भूमिका । 
( पहली अछत्तिसे ) 
न्स्थ्ज्शाव्थ्टोट "| - 

संसार फर्म-छेन्न है। यहाँ आनेपर सभो ज्ोभोंको कुछ न कुछ फरना 
पड़ता ऐ। पेसी अवध्यामें सब लोगोंका अपने दायर्से लिए हुए कामोंदो 
ठीफ तरहसे पूरा उत्तारते भौर उससें ययाप्ताध्य यश प्राप्त करनेकी एप्छा 
रखसा यहुत दो स्वाभाविक भौर याग्य हैँ। ह॒त् पुस्तकर्स उसा इच्चाओों 
पूर्तिके फुछु उपाय घतलाए गए हैं। ये चतज्ञाए हुए उपाय फुछ सये नहीं, 
पुराने हो हैं । पुस्तकूम उनका संग्रह और दिग्दर्शन-मात्र है। दिरर्शन इस- 
ज्िए कि जिन झनेझ झायश्यक उपार्या, गुणों शौर दूसरे दिपएयोंका इसमें 
समापेश य( उल्लेख किया गया है, पे हतने सद्ृघ्वपूर्ण और प्रशस्त हैँ कि 
उनमेंसे प्रस्येक्षपर पुफ स्वतंत्र घड़ी पुस्तफ क्षिसी जा सफ़ता हूँ ॥, 

अमेफ प्रकारके सोध्तारिफ पदार्थों और विपयों अ्रपवा सुखई घनेश्त लाध- 
मोमेसे फिप्तो एक था अधिफफा सम्पादन घौर अधिकृत कर छेना दी कभी 
सास्तविक सफक्षता पाप्त करता नहीं कहा भा सफता | घोपनको पघास्तपिक 
सफलता यही ऐ जो सर्पींगपुर्ण झौर एकदम निदोप हो । शो मनुष्य शारीरिक, 
साम्पत्तिक और आध्धिक इृष्टिसे सुखी न हो, जो दिया और फजासे हीन हो, 
जो समाजका प्रावश्यक घेग कौर देशका पूरा सेषक न दो, शिसकी पिश्य- 
भानता किसीफो पान्दित नो भौर जिसमें किसे मानपोचित गुणका एसाद 
शो, उसका जीएम टीक डीफ अरप्ेस कभी सफणतापूर्ण नहीं कहा शा सफता । 
एस इछ्टिसे देखते हुए संसारमें ऐसे छोग शहुत ही कम मिलेंगे बिनका जीव 
पाछापं 'मानय-जीवन! फहा भा सके। यद पुस्तक अहुतस अंशर्मि इसी 
उद्देश्यसे द्िजी गई है कि हससे झोगोंको पाध्तविक सावप-थीयमडे ५ . 


सफलता 
श ओर 
उसका चसावनाक उपाय 





उपोद्धात । 

सफलताकी व्यास्या--पैध नौर कवि--वास्तपिक भौर कदिपत सफह्षता--- 
सचिकित्पर भौर फोटोघाल-- वास्तविक सनुप्प फीन है -घनका सट्त्व--द सम 
झौर अयोग्य---जीपनमें लक्षर-- साहस झौर झध्यपसाथ---प्रप्येक: सनुष्प उत्तम 
फार्य कर सकता ऐ--सार्गडी फठिनाहयौ--कत्त स्य-पालन--उच्यार्णक्षामे 
विभाग---अफमेएय सनुप्य---उद्देश्यका स्यरूप--दुनियाफी शिकायत--ठ प युक्त 
अवसर और कार््य--स्पारध्य--सा धारण घपुद्धि औौर विधरशफ़ि--एक निरिचित 
गुण--धद् साचरण--भिन्न भिप्त कार्यीका सफ़रूसाके साथ सस्पन्ध । 

किसी आरम्भ किये हुए फाय्यकों उत्तमतापूर्वक समाप्त करने और 
उससे यथेष्ट लाभ उठानेका ही नाम सफलता है। सफलता साधारण 
जूते बसानेमें भो हो सकती है और करोड़ों रुपयोंका व्यापार फरने 
धाथवा बढ़ेसे बढ़ा राज्य चलानेमें भी ; क्योंकि जूता सीना सी फास 
ही है और राज्य चलाना भी काम ही है। पर साधारणतः नित्यके 
सांसारिक व्यवहारोंमें सब लोग सफलताका इतना व्यापक अर्थ नहीं 
लेते। प्रायः लोग अधिक घन फसानेकों ही सफलता आप्त झरना 
सममसे हैं। यदि फोई मनुष्य निरन्तर फटेन परिक्षम करके बढ़ा 
भारी विद्यार्‌ वन जाय तो वह संसारकीः दृष्टिम उतना सफल नहीं 
ठहरता जितना कि एक झखपती सेठ, साहुकार या मद्यजन। ऐसी 
दशामें सफलताकी की हुई व्यास्या छुछ युक्त दरती है। पर वास्तवमें 


सफत्तता 
झोर 
उसका साधनाके उपाय | 


ञज+ 





उपोद्धात । 

सफलताफी प्याप्या--पैथ घौर फवि--वास्तवि८ झौर करिपत सफरक्षतता-- 
चिफित्सक यौर फोडोवाल-- पास्तपिक मजुप्प फौन है (>> धनका मह्ता--ध.स्मेंठ 
ओर अयोग्य--जीवनमें लषर--साएस कौर अष्ययसाय--प्रश्येछः समुप्य उत्तम 
फारर्य फर सकता हैं--सार्गझ्ी फठिताएयौं--कत्त व्य-्पजन--उच्चार्काणाके 
विभाग--भक्मे णय सलुष्य---उद्देश्यका स्वरूए--महु नियाफी शिकायत-- उपयुक्त 
अवसर और कार्य--स्वास््य--साधारण घुद्धि कौर विणरशक्ति--एफ निरिषत 
गुण--शुत चाचरण--भिन्न मिक्ष कार्रयीका सफ़लसाके साथ सम्पन्ध 

किसी आरम्भ किये हुए काल्यफों उत्तमतापूर्वक समाप्त करने और 
उससे यभ्ेष्ट लाभ उठानेका ही नाम सफलता है। सफलता साधारण 
जूते पनानेमें भो दो सकती है और करोड़ों रुपयोंका व्यापार करने 
दाधवा बढ़ेसे चड़ा राज्य चलासेमें भी ; स्योंफि जूता सीना भी छाम 
ही है और राज्य चलाना भी फास ही है। पर साधारणतः नित्यके 
सांसारिक व्यवद्ारोंमें सब लोग सफलताफा इतना व्यापक च्र्थ नह 
लेते | प्रायः लोग अधिक घन फमानेफोी दी सफलता आप्त करना 
समझते हैं । यदि फोर मनुष्य निरन्तर कठिन परिक्रस करके बढ़ा 
भारी चिट्वान्‌ चने जाय तो वह संसारकी : हृप्टिमें इतना सफल नहीं 
उदस्ता जितना कि एक लखपती सेठ, साहुकार था महाजन। ऐसी 
दरशामें सफलताकी फी हुई व्यास्या कुछ प्ययुकत ठहरदी है। पर यारतयमें 


कल बत+ | 
आल कर ८ 
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सफलता 
ओर 
उसका चाधनहछ् उपाय | 


उपोद्धात ) 

सफलताफी ब्यास्या--पैय झोौर कवि--घास्तणिफ झौर रूृदिएत सफदता[-- 
चिब्टिसिक और फोरोधाल--याध्तविक मनुप्प फौन है (--घनफा सहस्व--द्स्भेद 
झौर चयोग्प--जीपनमें लद॒र--साहस और धध्यपसाथ--प्रस्येछ मनुष्य उत्तम 
कार्य्य छर सकता है--सार्सी घड्िनाहर्यो--छ.त्त|स्प-पादा्चन--उचा्ांणके 
विभाग--सफ्षमंण्य सनुष्प--उद्देश्यका स्वरूप--दुनियाकी शिष्शयत--उ पयुषत 
अपसर और फारय--स्थास्ध्य---सा धारण युद्धि और पिचरशफ्ति--पुछ निरिघस 
गुणं--शुद् भाषरण--मिन्च भिस कार्यीका सफदताके साय सरदरच । 

किसी आरम्भ किये हुए काम्यको उत्तमतापूबंक समाप्त करने और 
उससे यथेएठ लाभ उठानेका ही साम सफलता है। सफलता साधारण 
जूते बनानेमें भो हो सकती है और करोड़ों रुपयोंका व्यापार फरने 
इ्थवा यद़ेसे वड़ा राज्य चलातेमें भी ; ज्योकि जूता सीना भी फाम 
ही है और राज्य चलाना भी फाम दी है। पर साधारणतः नित्यफे 
सांसारिक ब्यवाह्ारास सब लोग सप्लताका एसना ख्यापक छा सही 
लेते । शायः लोग अधिफ घन फमानेफों ही सफलता प्राप्त करना 

समनति हैं। यदि फोट भनृप्प निरन्तर कंटित परिश्रम फरके बढ़ा 
भारी विद्वान घन जाय तो यह संसारकोः हृष्टिम इतना सप्ल नहीं 
टटरता जितना कि एक लखपती सेठ, साइकार था महाजन ऐसी 

इशामें समलताकी की हुई स्यास्या एुछ अयुकत टदस्तो है। पर यास्तपर्मे 





ब्लड 


(१) 


साधारण ग्रादश्शंफा झनुमान करनेमे सहायता मित्रे । पर साधारगार: 'सफ- 
छाता! शब्दका जो धर्थ प्रचल्षित है उपका ध्यान रखते हुए और कई सिशिष्ट 
कारगोॉसे इस पुर्तककना सिपयाधिकार छशु संदुघित रक््या गयाईं और 
इसीगिए उक्त उष्देश्यद्दी भ्नी भाँति पृति भी नहीं हो सकी है । पर तो भी 
लो कुछ हो सका है उसीसे यदि पाठकोंफा योद़ा बदुत ठपकार या कफ्याणय 
हुआ और यह पुस्तक पाठकोंफों रुची, तो मैं अपने आपको कृतरत्व समस्देगा 
और शीघ्र हो इस पुर्तफरे पूिश्यरूप 'मानवन्भीवन' नामफी एक और पुस्तक 
पाठकोंफी सेवामें भेंट फर्रुगा | 6 

आपत्ति फो जा सकती है कि सफन्नता-बिपयक पुस्तक ज्िछ्षगेक्रा अधि- 
फारी पह्दी मनुष्य ऐे जिससे थिद्या या चन झादि उपाजित करने थथवा दिसी 
ओर शुम कार्य्यमें झच्छी सफक्षता प्राप्त को हो; झोौर यहुस संभव है फि 
इस इण्टिसे मैं विलकुल ही कोरा रद और अनघिकार चर्चा फरनेका 
दोपी समझा जाऊँ। ऐसी दशार्म यह नियेदन ऋर देना शांवश्यक समभता 
हैँ कि सफणता-विपग्रक अगरेज़ीएे 502002255 5€८72९६5, 34]6 
56076 06 509९९८९५५, ॥॥6 87६ 06 5५८८८५७५ आदि कई 
चच्छे ग्रंथोंफो पढ़कर यह छोटो सी पुरतक लिखी गई ६ । यथास्थान भपने 
झाएप अनुभय और शानफी सहायता क्षेकर उन अंथोर्मे प्रझुट किए हुए बहु- 
सूक्ष्य विचारोंफ़े सारांशके मैंने जैसे सैसे एक नया रवरूप दे दिया है। भाशा 
है, पाठक एस पुस्तकका आदर मरके इससे कुछ खाभ उठानेया प्रयत करेंगे। 


फाशी । चिनीत-- 
१० मई, १६१३ ह रामचनद्र वर्म्मा 


हे अजनरनलीयानाव कक +कनत 5५ 


७ इस दूसरे संस्करणके निकछनेके पहले ही ''मानव-भीवन”! इसी प्रन्ध- 
मालामें प्रकाशित दो चुका हं।, --लैखक । 


चफलह्तता 
सी ओर 
उच्चदका चसावनाक्ष उधाद | 


उपोद्धात । 

सफलताफी ण्यास्या--पैच झौर फषि--धास्तथिक भर फदिपत सफक्षएा-- 
चिकिप्पक भर फोटोचाल-- घास्तपिफ सनुष्प फौन है २--धनका सहस्य--करम्मेठ 
और चयोग्य--जलीवगर्मे लदर--साइस घौर झष्ययसाय--प्रस्ये८ समुप्य उत्तम 
कार्र्य पर सकता है--मार्मंदी छठिनाइपों--कत्त'स्य-पाजन--उश।फांफाके 
पिभाग--शकमेएस सलुप्प---उ्ेश्यफा स्वरूए--दु नियाफी शिकायत--5 पयुक्त 
अपसर झौर फारय्य--स्पास्थ्य---साधार य पुद्धि भौर पिणारशक्ति--एफ निश्चित 

मुण--शुदरु ्रापरण--भिन्न भिप्त काय्मीका सफलताके साथ सम्पस्ध । 
किसी आरम्भ किये हुए फास्येकी उत्तमतापू्वक समाप्त फरसे ओर 
घससे यथेण्ठ लाग उठानेफा ही साम सफलता है। सफलता साधारण 
जूते घनानेमें भो शो सकती है अर फरोड़ों रुपयोंका व्यापार फरने 
ऋझथवा बड्ेसे बहा राज्य चलानेसे भी ; क्योंकि जूता सीना भी फाम 
हो है और राज्य चलाना भी फास ही है। पर साधासणतः तित्यके 
सांसारिक व्यवद्ारोंमें सघ लोग सफलताका इतमा ब्यापक्ष 'धर्भ नारी 
लेते । ग्ायः लोग प्धिक धन कसानेफी ही सफहाता भाभ करना 
सममभते है। यदि फोई मनुप्य निरन्तर कठिन परिश्रम फरफे बढ़ा 
: भारी विद्वान चन जाय तो प६ संसारकी इृए्में उतना सफल नहीं 
हदुरता सितना कि एक लखपती सेठ, साहुझार या महाजन । ऐेसी 
दशामें सफलताकी फी हुई ध्याउया हद पयुक्त रास है। पर सास्ववर्मे 





( २३) 

साधारण झादशया भनुमान करनेमे स्ायता मित्रे । पर साधारणतः 'सफ- 
लता! शब्दका जो धर्थ प्रचक्षित है उसका ध्यान रखते हुए भौर कई विशिष्ट 
कारणोसे इस पुस्तकका विपयाधिक्रार क॒छु संदुधित रकवा गयाईं और 
इसीलिए उक्त उद्देश्यकी भक्ती माँति पूर्ति भो नहीं हो सकी है । पर तो भी 
ज्नो कुछ हो सदा है उसीसे यदि पाठकोंका थोद्दा यहुत उपकार या कक्याण 
हुआ ओर यह पुस्तक पाठकोंकों रुची, तो मैं अपने ग्रापको कृतकृरय समम्रूँगा 
और शीघ्र हो इस पुस्तकरे पूर्तिस्थरूप 'मानव-मीवन! नामफी पुर और पुस्तक 
पाठकोंकी सेवार्मे मेंट करूँगा | 

आपत्ति को जा सख्ती है कि सफक्षता-बिपयक पुस्तक लिखनेका अधि- 
फारी वही मनुष्य है जिसने विद्या या घन चादि उपजित फरने अथवा किसी 
और शुभ फार्य्येमें अच्छी सफलता प्राप्त को हो; झोर बहुत संमयई कि 
इस दण्टिसे मैं बिल्कुल ही कोरा ठहर और ध्नघधिफार चर्चा फरनेका 
दोषी समझा जाऊँ। ऐसी दशामें यद्द नियेदन कर देना झायरशयफ समझता 
हैं कि सफलता-विपयक अगरेज्ञीडे 5002655 56८९5, 34]॥6 
560९४ 00 570८८९५५, []6 870 0०6 50९८८९७७५ चादि कई 
अच्छे अंथोंफो पढ़फर यह छोटी सी पुस्तक लिखी गई ६ । यथास्थान भपने 
अएप अनुभव भौर श्ञानफी सहायता ल्ेरूर उन संथोंमे प्रकट छिए हुए बहु- 
सुक्ष्य विचारोंके सारांशके। मैंने जेसे सैसे एक नया स्वरुप दे दिया है। आशा 
है, पाठक इस पुस्तकका आदर फरके इससे कुछ क्लास उठानेका प्रयत्न करेंगे। 


काशी । । विनीत--- 
९० महू, १६१२ रामचन्द्र वर्ग्मा । 


है 


& इस दूसरे संस्करणके निकलानेके पहले दी “मानव-भीवन”” इसी प्न्थ 





माज्तामें प्रकाशित हो चुका हैं।... -- लेखक । 


सफलता 
[आकर और २ 
उसकी साधनाके उपाय | 


उपोद्धात । 

सफलताको व्याय्या--सैच भौर कपि--धास्तपिछ झौर कण्िपित सफलधा|+- 
सिदि/प्तक झोर फोठोवाल-- वास्तविक सलुप्य पौन है 7 घतका सह ्व--द मस्मेंठ 
और झयोंग्प---जीयनमें लहर-- साइस और श्रष्यवप्ताय--पप्मे झ समुप्य उत्तम 
कारय फर सकता ऐ--सार्गड़ी छडिनाइयॉ--कस्तब्य-पाजन--उच्चा्षाफ्े 
पिभाग--अफ़मंस्य मजुष्प--उहेश्यफा स्वरूप--दु नियाफी शिकायत-- ठ प्युक्त 
अवसर और फारप--श्वास््प---साधारण सुद्धि भौर विधरशक्ति--एक निरिद्स 
गुण--शुरु शाचरण--मसिन्न मिस क्ारयींफा सफसताके साथ समपम्ध 

फिसी आरम्भ फिये हुए कार्य्यकों उनमतापूर्वक समाप्त करने और 
उससे यगेए लाभ उठानेफा ही नाम सफलता है। सफलता साधारण 
जूते घनानेमें भी हो सकती है और करोड़ों रुपयोंका व्यापार करनें 
छथवा बड़ेसे बड़ा राज्य घलानेमें भी ; धर्योकि जूता सीमा भी फाम 
ही है और राज्य चलाना भी काम ही है। पर साधारणतः नित्यमे . 
सांसारिक ज्यवद्दारोंमें सब लॉग सफलताका इतना ज्यापक ब्यर्भ नही / 
लेते । प्रायः लोग अधिक घन फसानेकों ही सफलता आम फरना' 
सममसे हैं । यदि कोई मनुष्य निरन्तर फदित पेरिप्रम करके बहा 
भारी विद्वान दस जाय तो घह संसारकी-दरफ्टिम उतना सफ्ल नहीं 
ठारता जितना कि एक सखपती सेठ, साइकार या मातम) एसी 
दशामें सफलताएी छी हुई व्यासदा हुछ फयुक टइरतों है। पर ५, को 





कर 


यह बात ठीक नहीं है | यदि बात्तविक इृष्टिसे देखा जायतों 
मालूम छोगा कि दोनेनि ही एक ने एक उद्देश्यपर लदय रराकर 
परिश्रम फिया है और अन्तमें उसकी सिद्धि भो की है। यदि दोनोंकी 
अवस्थाओंपर और भी सद्म विचार किया जाय तो जान पड़ेगा कि 
एक महाजनके धन कमानेकी अपेज्ञा एक विद्वानका बिया उपाजित 
करना अधिक उपयोगी आर श्र यस्कर है । 

मान लीजिए कि एक वेद्यन नए प्रकारका एक चूरन निकाला, और 
एक कविने कुछ कविता की । अब विचारिए कि उन दोनेमिंस किसको 
कऋतिसे समाजकी अधिक सेवा हुई ? किसके परिश्रमसे जन-साधारण- 
को अधिक लाभ पहुँचा ? चूरनसे शरीरका राग दूर होगा ओर कविता- 
से आत्मा और बुद्धि संस्क्रत और परिष्क्ृत होगी । अब ॒चूरनके संब्रध्मे 
बड़े बड़े बैों और रोगियोंके प्रशंसापत्र और कविताके सं4धर्मे बढ़े 
बड़े समाचारपत्रोंकी आलोचनाएँ संग्रह करके लम्बे चोड़े विज्ञापन 
छापिए, तो उक्त प्रश्नका उत्तर सहजमें ही निकल आदेगा। कविजी- 
की कीर्ति तो बहुत हो जायगी, पर उन्हें आर्थिक लाभ बहुत हो कम्न, 
प्रायः नहींके बराबर हागा। लेकिन वेद्यराजका घर रुपयोंसे भर 
जायगा 5 और कीर्ति उनकी प्रायः उतनी ही कम होगी जितनी कि 
कविजीकी अर्थ-प्राप्ति। अर्थात्‌ कविताकी अपेक्षा चूरनके अधिक 
प्रचार ओर आदरकी सम्भावना है। कैसे आश्चयंकी वात है कि जन- 
साधारण कविताकी तो थोड़ी सी प्रतियाँ ख़रीदकर ही सनन्‍्तुष्ट हो 
जाते हैं ओर चूरनकी बिक्नी उस समयतक बराबर जारी रहती है 
जबतक कि वैद्यराज उसका विज्ञापन देना वनन्‍्द्‌ न कर दें । पर दूसरे 
रूपमें समाज कविके उपकारोंका बदला चुका ही देता है,-उसकी 
स्मथृतिको वह सैकड़ों हज़ारों वर्षोतक बनाए रखता है। 


डरे 


लच्ष्मीफे भक्तोंकी चात जाने दीजिए; पर विचारवानोंके निकट 
कविकी कृति और सफलता स्थायी और वास्तविक है. और, वैद्यकी 
ऋूति और सफलता अस्थायी और कृत्रिम । वेश्को धन आदिके रूपमें 
संसारसे जो कुछ मिलता है उसकी अपेक्षा कविकों दोनेवाली प्राप्ति 
कहीं बढ़ चढ़कर है। गोसाई तुलसीदासजीने रामायण लिखकर टके 
नहीं कमाए थे ; पर सफलतापूर्ण जीवतका ठीक अनुमान करनेके 
लिये हमें गोसाईंजीको साधुता और उघतस भनोधुत्तियोंसे ही अधिफ 
सहायता मिलती है; जगतसेठकी सम्पत्तिस मिलनेवाली शिक्षा और 
सहायता प्पेक्षारुत घहुत ही कम है। 
यद्द तो हुई ऋतिकी बात ; अग्र उसके फर्ता मनुष्यफो लोलिए। 
खापके सामने एक चिकित्सक और एक फोठीवाल है। चिकिस्सकरमें 
मनुप्यत्व है और सादित्व, प्रकृति और विफित्सा-शास्पर उसका 
अमुराग है। उसे जंगलों, पहाड़ों ओर नदियोंकी शोभा देखकर शांति 
ओर प्रसन्नता ऐोती है, अच्छी अच्छी पुस्तकें उसे सभे मिन्नोंसे भी 
बढ़कर उपदेश झोर सद्दायता देती हैं, बद चिफित्सा-शास्त्रका प्रध्ययन 
करके आपने शान छोर अनुमबद्दारा सर्वसाधारणफों बहुत अधिकर 
'लाभ पहुँचाता है और अपने स्वार्थत्याग तथा सब्यवहारफें कारण 
सयं्धिय घन जाता है । अन्तमें यह बढुत ही घोड़ी सम्पत्ति छोड़कर 
एस संसारसे विद्य होता है और उसके वाल्तविक शुश साननेबालों- 
की संस्या परिमित ही होती है । अब फॉटीवालकों लीजिए। उसे 
संसारमें धनके सिधा छोर फट अप्णा ही कही लगता । धाशारशाव, 
इलाली, स्याय-पट्ट और पडता ैठानेकेसिया उसे झौर कुछ  सूमता 
ही महीं। उसकी प्रचुद्धि सदा हुर एक चीड और हर एक काममेंसे - 


कक 


रूपया पैदा फरनेडी ओर ही होती है और यदी सपसे अधिक ५ 5. 
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है। उसके सामने विचारों और भायांकी सुन्दरता नष्ट हो जानी हे 
ओर "स्व गुणाः काञआचनमाश्रयन्ति" ही उसका एक मात्र मूलमंत्र 
रद्द जाता है । हाँ, जब्र यह मरने लगता पर तग्र अपने पीडे बहत घड़ी 
सम्पत्ति अवश्य छोड़ जाता ह । 

अग्र इस चिकित्सक ओर कोठीवलकी अवस्थाओंकी तुलना करने- 
से जान पड़ता है कि चिकिन्सक तो वास्तव मनुष्य था और कोठी- 
वाल रुपया पैदा करनेकी कल। चिक्रित्सकने अपने 'आप! को बनाया 
ओर कोठीवालने केवल 'सम्पत्ति' बनाई । चिकित्सकका जीवन 
शान्ति ओर सुखसे पूर्ण था आर कोठीवालका जोबन मॉमकटों ओर 
चिन्ताओंसे भरा हुआ । हमारे इस कथनका यह अभिप्राय नहीं है कि 
चिकित्सक या कवि मात्र देन्नता हैं और कोठीवाल, सेठ, महाजन 
आदि दानव । इन हष्टान्तोंसे हमारा तात्पण्य केवल यही हे कि 
संसारमें एकका जीवन तो मानव-जातिका कल्याए, उपकार ओर अभ्यु- 
दय फरनेमें व्यतीत होता है और दूसरेका फेवल मगड़ों, बललेड़ों और 
मंमटोंमें । दूसरी ओर एक बड़े धनवानहारा भी मानव-जातिका यथेष्ट 
कल्याण हो सकता है. ओर एक कवि, चिकित्सक या दाशंनिक भी 
अपने जीवनका बड़े ही निन्दनीय रूपसे उपयोग या निर्वाह कर सकता 
है। पर यह बात निरविवाद सिद्ध है कि समाज का अधिक कल्याण और 
उपकार वे ही लोग कर सकते हैं जो सांसारिक सुख और बैभवके जाल- 
में अधिक नहीं फँसते | लक्ष्मीके उपासक भी संसारका उपकार कर 
सकते हैं पर इस सम्बन्धमें उनका उद्देश्य गौण ही रहता है ओर उनमें 
धन उपाजन करनेफी इच्छा ही प्रधान और वलवती होतो है । 

इस पुस्तकका उद्देश्य परोपकारब्रतधारी साधुओं तथा महात्माओं 

और कुबेरका अवतार बननेकी इच्छा रखनेवाले व्यापारियोंके शुर्णों 


५ 

आर दोपोंकी मोमांसा करना नहीं है । इसका वण्य विपय केवल 'सफ- 
लता! है जो कि दोनोंके उद्देश्यों आर काय्योंमे समान रूपसे प्रयुक्त 
ओर आवश्यक होतो है। इसके अतिरिफ़ संसारमें चहुत से लोग 
ऐसे भी होते हैं जो फेवल प्रसिद्धि, सबंध्रियता, सान-सय्यादा, अथवा 
इसी प्रकारकी और किसी वातके इच्छुक छोते हैं। वे सत्र भी अपने 
प्रयन्नमें सफलता चाहते हैं । पर संसारमें बहुत अधिक संख्या उन्हीं 
लोगोंकी है जिनकी दृष्टि सदा धनपर रहती है ओर जो केवल धल- 
बान होनेको ही सफल-मनोरथ होना समझते हैं। उनका यह समझना 
बहुत से अंशोर्मे ठोक भी है; क्‍योंकि संसारफे अधिकांश कार्ख्य एक 
सात्र धतके अभावके कारण ही कभी कभी अधूरे या अछूते पड़े रह 
जाते हैं । इसके अतिरिक्त त्येफ मनुष्य स्वचेंत्र जीवन व्यतीत करना 
चाहता है और यह स्वतंत्रता धनकी सदायतासे दी मिल सकती है। 
पर धनको ही हमें अपना स्वस्थ ओर देव-देव न समक लेना चाहिए, 
चल्क उसे सेसारमें सुख और, प्र।तशापूर्वक जीवन व्यतीत फरनेका 
साधन साच सममना घाहिए। जो घन संसार, मानव-जाति था समा- 
झके कारय्यमिं सुगमता उत्पन्न करते अर उसके 'उपकार-साधनका कुछ 
भी ध्यान रखकर उपाजित फिया जाता है वही वास्तविक घन हैं पीर 
उसीका उपालित होना सबको उमोष्ठ है। पर जो घन प्मपने शरीर- 
की अत्यंत कष्ट देकर, गरीबीका जी दुखाकर, समाजका असिष्ट 
करके प्यधया इसी प्रकारके किसी ओर अनुचित उपायसे एकत्र 
होता है, बंद अत्यंत विनदनीय खोर गहित हे। इस प्रछार दपा्ित 
किये हुए घससे संसारफी प्रशान्ति और फ्टफी घद्धिके अविरिफ ोर 
कोई लाभ नहीं ऐोता । अतः जो होय फेल घन उपालस गारप्रेको हो 
सफलता सममनते हो पन्‍्दे इक सिद्धान्त कभी भूलना ने चाहिए ।.5 


दर 


स्थायी था वास्तविक और अस्थायी या कृत्रिम सफलताफा भेद 
ऊपर दिखलाया जा चुका है | संभव £ै कि फोई मनुष्य सहुत सा धन 
एकत्र कर ले-रुपया पैदा फरनेफी कक्ष बन जाय-पर समाज या मानव- 
हितकी हृष्टिसे वह कौड़ी कामका ने हो। संसारमें ऐसे लोगोंकी कमी 
भी नहीं है । इसके सिवा आपको बहुत से लोग एसे भी मिलेंगे जिन्हें 
आर सब कामोंमें पूरी पूरी सफलता हो जाती है पर घन एकत्र करने 
में वे नितान्त असमर्थ होते हैँ। कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जिनके 
किये न तो धन ही संग्रह द्वो सकता है और न और दूसरा कोई काम । 
इसलिए बास्तविक सकलता वही है जो समस्त सांसारिक कास्योंम 
समान रूपसे प्राप्त की जाय, जिसमें मनुष्यों आत्म-हान शो, जिससे 
संसारका अनुभव हो, जो हमारी शारीरिक, मानसक, नैतिक और 
सामाजिक शक्तियोंकी बृद्धिमें सहायता दे और जो समाजके लिए 
सुखद और शान्ति-प्रद हो। धन, बल्ल, विद्या, परोपकार, उपदेश 
आदि जिन जिन बातोंसे उक्त फल प्राप्त हों सकें उन सबको सफल- 
ताकी सामग्री था अंग सममना चाहिए। 

संसारमें ऐसे लोगोंकी वहुत कमी है जो स्थयं किसी प्रकारका व्या- 
पार पेशा या नौकरी आदि न करते हों और केवल दूसरोंके दानपर 
निर्भर रहकर संसारका कल्याण करना चाहते हों | अधिकांश संख्या 
ऐसे द्वी लोगोंकी है जो अपने पेटके लिए तरह तरहके धन्ये करते हैं 
ओर दया, समाज-हित, धर्म्म या प्रसिद्धि आदिकी लालसासे कभी कभी 
फोई शुभ कार्य्य कर बैठते हैं । ऐसे लोगोंकी सफल होनेकी इच्छाका भी 
ध्यान रखना इस पुस्तकें आवश्यक है। यद्यपि हर एक व्यापार ओर 
पेशेमें कुछ न कुछ स्व॒तन्त्र बिलक्षणता या विशेषता होती है और उन सब 
व्यापारों और पेशोंमें सफल होनेके लिए कोई एक ही निश्चित सिद्धान्त 


्ड 


नहीं वतलाया जा सकता, तथापि दो बातें ऐसी हैं जिनकी आवश्य- 
कता सभी कार्य्योंमें समान रूपसे होती है। उनमेंसे एक तो शान है और 
दूसरा कम्म । श्ञानसे हमारा तात्पय अपने पेशे या रोजगार और 
समयके प्रचाहकी पूरी जानकारीसे है; अपने अनुभवकी सहायत्तासे 
भविष्यका कुछ कुछ अनुमान कर लेना भी इसी ज्ञासके अन्तर्गत है। 
अपने उद्देश्यकी पूर्तिके लिए हम जो जो काम करनेका विचार करते 
है उनमें अपनी सारी शफ़ियोंसे लग जानेका पाम द्वी कम्स है। इसके 
अतिरिक्त निश्चित उद्देश्य, विचारोंकी दृड़ता, समयका सदुपयोग 
आदि और भी अनेक बातें ऐसी हैं. जिनका होता सफलताआप्िसें 
बहुत बड़ा सहायक होता है और जिनका वर्णन आगेफे प्रकरणोर्मे फिया 
गया है। इस अवसरपर हम सफलताके सम्पन्धर्मं कुछ विद्वानोंका 
मठ दे देता आर दो एक साधारण बाते बतला दना ही शझावश्यक 
ओर यथेण्ट समनते है । 

चनवानों और विद्यानोंफके सतसे सफलताक्रे रूप और लक्षणों भेद 
होना घहुत स्वाभाविक हैँ; पर हमारे समतलबक लिये दोनोंके मत ओर 
विचार उपयोगी ओर धावश्यक हूँ । संसारम अधिक संख्या उन्हीं 
लोगोंकी है जी एक मात्र घनको ही सद कुछ सममते अथवा फमसे कम 
घनपर ही सबसे अधिक हृष्टि रखते हैं ध्यार इसी लिए एक विद्वान 
मतकी छपेज्ञा लोग धनवानके मतका दीअधिक आदर फर सफते हैं ।. 
ध्यतः पहले एक प्रसिद्ध धनवानफा मत देना मी उपयुक्त आन पद़ता 
है। इंस्लैंडम रापसचाइल्ड ( ॥0०६१गते ) सामफ एक पहुत बढ़ा... 
व्यापारी घराना है । इसके सूथेयों पाउंटके सेकदों फारवार सौर सेशन 
गार होते है। दस धरा मुल पुरुषने क्पपने चार सिद्धान्त स्थिर फिये 
थे एप हो वष्ट दोएर कौर छेटर मुनाफे पा कास करता था। 


न 
किसीको भाग्यवश वह मिल भी जाय तो सोनेके सिवा और किद्धी 
धातुके वरतनमें ठहरता हो नहीं, बहुत जल्दी फट जाता है। ठीक यही 
दशा घनकी भी है । पहले तो वह किसीको जल्दी मिलता ही नहीं; जोर 
यदि संयोगवश मिल भी ज्ञाय तो अयोग्य या अपात्रफे पास ठहरस्ता 
ही नहीं, तुरन्त निकल जाता है ।” अतः यह सिद्ध है कि जो लोग धन 
ग्राप्त करता चाहते हों, वे पहने उसके पात्र बननेका अयकद्ष करे। 

एक और विद्वान कहता है--'मेंने अपने जीवनमें जो कुछ देखा 
है उससे मुझे यही मालूम हुआ कि संसारम अवतक जितते लोगेंति 
सफलता प्राप्त को है उनमेंसे अ्धिकांशने सदा खपने बाहु और विचार- 
चल पर ही भरासा रक्‍्खा है ।! अयात्‌ जो लत बात चातमें इसरोप्ते 
सहाय या सहायता चाहते हों उनके लिए सफल होनेका बहुत हो फेस 
अवसर है। मत्येक मनुप्यके लोजनम एक या अनेक बार एक अकार- 
का लडुर आातो &)। उन लाहरास याद हाफ हाफ फ्रावलया जाव ता 
ये बहुत शीघ्र सनुष्यका लफल-सनो रथ कर देती है--उन्दें मकव/दिद 
स्थान तक पहुँचा देती हूँ।ये लहरें ओर कछ नहीं, उपयुक्त अवसर 
हैं; और जा लोग ऐसे अवसरों पर चूक जाते हैँ उनका जीवन सदा 
दुश्य्मय बना रहता है। यदि एमें कभी सीमाग्यव॒श कोर शुभ अदखर 
मिल जाय तो दिना इस बातका चियार किये कि उसमेंहमार्त तत्ीयत 
लगेगी या नहीं, बहू एसारे लिए उपयुक्त होगा या भहों, एम उससे 
लाभ उठानेफे लिए फटिव द्ध हो जाना चाहिए। झूठ लोग ऐसे शेप 
हैं को पहुत ही साधारण का्मोझो देसकर हृत्येत्साद शो जाते ५ और 
उनके सनमें यह आराफा सोने लगती है कि यह फास एमए फिये 


द्वोगा या नहीं दे लोय बह नहीं सानते कि बड़ी समुप्य शोर फाम कर 
से दर सफ गा। यदि शय 


५ 


दा 


सकता है जो यद समस्त है क्ि-काँ, में इसे 


2 


5 
दर 


+५, 
दं 


१6 


पहलेसे हिम्मत द्वारकर मैठ जाये तोहमें समंकना चाहिए कि हम सत- 
मुच उस कारय्यके अयोग्य हैं। मनुष्यके सामने छोटे और बड़े सभी 
प्रकारके फाम आते हैं, पर उसके द्वारा दोते यद्दी फाम हे जिनके 
लिए वह अपने 'आपको समर्थ समझता है। यदि हम योग्य और 
साहसी हों तो बड़े बड़े कामोंकों भी सदज समझफर उसमें लग 
जाते हैं और यदि हम घयोग्य और भीर हों तो छोटे धोदे फार्मोसे 
भी घबरा जाते हैं। यही साहस उद्देश्य-सिद्धिके पथमें पहला पग है । 

ऊपर जो छुछ कद्दा गया है उसका यह तात्पण्य नहीं है कि दमारे 
सामने जो काम आवे उसमें हम आँखें मूं दकर लग दी जाये। इमें 
अपती परिस्थितिका भी कुछ ध्यान रखना चाहिए । साधारण बल 
बुद्धेफे मसुष्य कभी कभी बहुत बड़े कार्मो्में द्ाथ डालकर श्पनी 
भारी हानि कर बैठते हैं । ऐसे मनुप्य ज़बतक हद्प्रतिज्ञ, साहसी, 
धीर, सहिप्णु और परिश्रमी न हों तब तक उन्हें भारी कामोंसे 


* यथासाध्य वचना चाहिए । एक रृतवियका कथन है-- “मेरा नियम 


है कि किसी काय्यको आरम्भ करनेसे पहले में भली भाँति समझ 
लेता हूँ कि वह कार्य्यरूपमें परिणत किया जा सकता है या नहीं | 
जब सुमे; इस बातका पूरा निश्चय हो जाता है कि वह काय्यरूपमें परि- 
ण॒त द्वो सकता है तब में उसे पूरा करनेमें कोई बात उठा नहीं रखता । 
जिस -कामको में एक बार आरम्भ कर देता हूँ उसे कभी बिना पूरा 
किये नहीं छोड़ता । मेरी सारी सफलताका मूल यही नियम है ।” 

बड़े बड़े वुद्धिमानों, विद्वानों ओर धनवानोंके कथनका सारांश 
यही है कि किसी कार्य्यमें सफलता प्राप्त करनेके लिए मनुप्यकों 
विचार और परिश्रमपूर्वक निरन्तर श्रयक्ष करते रहना चाहिए। जब 
जार अलेकज़ेंडरने नेपोलियनसे उसकी सफलताका मूल मंत्र पूछा तब 
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उसने उत्तर दिया कि इसके लिए किसी कार्य्यमें निरंतर लगे रहना दी 
आवश्यक और यथेष्ट है। वेनजमिन फ्रेंकलिनकी सम्मति आर भो 
अधिक उपयुक्त और ग्राह्म है। वह कह्दता है--“कोई कार्य्य केवल 
इच्छा करनेसे ही नहीं वल्कि परिक्षम फरनेसे होता है । जो सनुप्य 
केवल आशापर जीता है उसे भूखों मरना पड़ता है। बिना प्रयासके 
कोई फल-प्राप्ति नहीं होती । « »« » जो व्यापार करता है वह एक 
जागीरका मालिक है और जो पेशेपर है वह अच्छी आय और प्रतिष्ठा- 
का पदाधिकारी है। पर हमें अपने काममें अच्छी तरह ओर परि- 
श्रसपूषक लगे रहना चाहिए। यदि हम परिश्रमी हैं तो कभी हमारे 
भूखों मस्नेकी नोबत से आवेगी। & » « याद रक्‍्खो, परि- 
श्रम करनेसे ऋण घटता है और हाथपर हाथ रखकर चैठनेसे बढ़ता 
है । यदि तुम किसी घढ़ी सम्पत्तिके उत्तराधिकारी नहों हो लो फोई 
चिन्ता नहीं ; क्योंकि परिश्षम ही साभाग्यका जनक है और परिक्षमीकी 
इश्वर सब कुछ देता है। २  & * आल परिश्रम करो; न जाने फल 
तुम्हारे मार्गमे कितनी रूफावट आा पे । एक "आज! दो 'कल' फे वरागर 


दि हक 


है। ज्ञा काम तुम आज कर सकठ दो उसे फलमझे लिए भत छोड़ी । 
४ » » ऐसी दशामें ऊम्र कि तुम अपने, अपने परिवार, अपने 
समाज और अपने देशफे लिये महुत कुछ फरसा है, सुसम कभी हाथ- 
पर हाथ रखकर सुस्व मे पनो। ४ ४ » तुमे बहुत कुछ करना | 
कर सम्भव है फि तारे पास यथेष्र साधन ने हों; सो भी हुस हृदता- 
पूर्यषफ फाममें लग जाशो ओर तथ सुम देस्टेगे कि उसका फैसा धध्टा 
परिशाम शोता है। रस्सीकी निरस्तर रगहसे पत्यर दिस साता है; मिर- 
न्तर परिख्म करके फोड़ा भी परथरमें पर दमा लेता है और लगातार 


ल्वाधात पदमेसे घड़े यह पेढ़ फटकर गिर पड़े हैं।ए एक इसरे .... 


हे 


१ 

विद्वानका कथन है--"संसारमें कुछ भी समझे रसनेत्राला कोई 
मनुष्य एसा नहीं है जिसमें सम्कर्म करनेफी शक्ति न ही । क्‍या तुम 
कह सकते हो कि संसारम एक भी एसा सावारग फिसान, मजदूर या 
कारीगर है जिसकी बुद्धि आर ज्ञान तुमसे बदकर है ? नाच-रंग आर 
सर-तमाशेमें फँसे रहनेवाले निकम्मे और '्यकर्म्मण्य मनुष्य योग्यता भर 
बुद्धिके अभावका बहाना नहीं कर सकते । मनुष्यों योग्यताकां श्रभाव 
नहीं है; अभाव है निश्चित उद्दे श्यका। प्मथवा यों कद्िए कि फल-सि द्ध- 
की शक्तिकी कमी नहीं है; कमी है फेवल परिश्रम में मन लगानेकी ।” 

जा लोग सफल-मनोरथ द्वोना चाहते हों, उन्हें कभी यह शा न 
रखनी चाहेए कि कोई एसा जादू या मंतर द्वाथ आरा जायगा जिससे 
वे बिना परिश्रम किये ही कार्य्य सिद्ध कर सकेंगे । गुरु गार्विदासदद 
आर शिवाजीने हाथ पर बॉधरूर इतनी बड़ी शक्तियोंकों जन्म नहीं 
दिया था । भारतवासियोंके दृदयमें नवीन जाग्रति उत्पन्न करनेके लिए 
महात्मा महादेव गोविन्द रानंडे आरामसे मसनदपर नहीं पढ़े रहते 
थे। बड़े बड़े धनवानों और व्यापारियोंने आसमानकी तरफ़ मुँह करके 
धन एकत्र नहीं किया है। विद्वानों और धनवानोंके पास जाकर पूच्चिए 
कि वे किस प्रकार अपने पद पर पहुँचे हैँ। उनके उत्तरके शब्द भले हो 
एक दूसरसे भिन्न हों, पर अभिप्राय सबका एक ही होगा। सफलता 
तक पहुँचनेके लिए आपको कोई ऐसी सीधी बढ़िया सड़क नहीं मिल 
सकती जिसपर "आप दौड़ते हुए चलते जायें । सफलता देवीके मन्दिर- 
का मार्ग, वदरिकाश्रमके सार्गकी तरह, बड़ा ही संकीएं, बीहड़, 
दुर्ग और कंटकाकीर्ण है। उसमें बहुत ही संभाल सेंभालकर क़दम 
रखना पड़ता है और इसोमें यात्रीके घेय्यं ओर साहसकी परोक्षा 


होती है। एक बार एक आदसीने दूसरेसे कहा--“मैं चाहता हूँ कि में 
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भी तुम्हारें समान भाग्यवान्‌ बन जाऊं”, उसने उत्तर दिया--“"हाँ, 
तुम्हारा तात्पय्य सैयपू्वक सिसन्‍्तर परिश्रम करनेसे है ।” 

प्रत्येक महान्‌ पुरुषके जीवन-चरितसे हमें यही शिक्षा मिलती है कि 
सफल-सनोरथ होनेके लिए सबसे पहले हमें अपने कर्तव्योॉका पालन 
करना चाहिए । यह कार्य देखनेसें भत्ते ही सरल जान पड़े, पर 
चास्तवमें उसका करना चहत ही कठिन है । इस उपायको जानते हुए भी 
मनुष्यके लिए उससे लाभ उठाना बहुत ही दुस्साध्य है। कर्त्तव्य- 
पालन करनेमें हमें अपनी अनुचित इच्छाओंकों रोकना पड़ता दे) 
अनेक प्रकारकी कठिताइयाँ ओर विपत्तियाँ फेलनी पड़ती है और 
सब प्रकारसे अपने आपको घशमें रखना पड़ता है | इतना सब झुछ 
फरके भी जब किसी फारणवश अथवा विशेष अवस्था हम पहृस- 
कांय्य होते हैं तब हमारा जी टूट जाता है, हमारे खेद ओर कप्ठफा 
पाशवार नहीं रहता | एक विद्वानले तो अरूतकार्प्यतासे शोलेबाले 
दुःखको 'सरकन्यातना' कहा है । और इसमें सन्देश नहीं फि जब हम 
दिस रात कठिन परिक्षम करके अपना उहेश्य सिद्ध फर लेते हैं तद 
हमें स्वर्ग-सुखका ही अनुभव होता है । पर अक्ृतकास्य होने पर हमें 
फभी एताश या निरत्साह नहीं दांता चाहिए बरन उस ध्यक्रतकास्य ता- 
का मुख्य कारण हद निकाजना चाहिए और उस फारणफी दूर 
फरके पुमः अपने प्रचक्षमं नये उत्साइसे लग साना चाहिए | याद 
रहे, विफलतासे भवरानेयाला कमी किसी कास्य में सफलता नहीं भाप 
कर सकता । संसारस एक हो घार प्रदक्ष फरके घहुत बड़ों समता 
प्राम करनेके उदाहरण बहुत ही कम मिछेंगे। खिकांश प्रदाइसर्ण 
उसे ही होंगे जिनमें बाटुत सी विफलताएं हा सफलताओे आधार-ई 
हुई है। इयोंगी और सादसी मनुणा सफ्लनाके उश शिल्परभर 
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चदनेके लिए विफलताओंसे सीदियोंका काम लेते हैं और धअकर्मए्य 
मनुष्य उनसे घवराकर जहाँफे तहाँ रह जते हैं । 
सफलता प्राप्त करनेके लिए हमें पहले अपना उद्दे शव निरिचत करने- 
की आवश्यकता होती है और यह उद्देश्य निश्चित फरनेमें में शुद्धि 
मत्तासे काम लेना चाहिए । उद्देश्य स्थिर करते समय हमें अपनी 
परिस्थिति और साधनोंका पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए और अपनी 
उद्याकांत्राओंकों परिमित रखना चाहिए। यदि हम इस सिद्धान्तकों 
भूल जायँगे और मोपड़ेमें पड़े पड़े मदलोंके स्वप्न देखेंगे तो संसार 
हमारी मूर्खतापर हँसेगा और हसमें पागल कह्देगा.। यहाँपर यह कहा 
जा सकता है कि बड़े बड़े आविष्कर्ताओंके प्रारंभिक प्रयत्न देखकर 
लोग हँसते ओर उन्हें पागल सममते थे; अतः हमें लोगोंके कहने 
सुननेकी ओर ध्यान न देना चाहिए। पर यद्द बात विद्या और विज्ञान- 
सम्बन्धी खोजोंके लिए ही अधिक उपयुक्त हो सकती है, सांसारिक 
चैमब और सम्पत्ति प्राप्त करनेके सम्बन्धमें नहीं | यदि हमारी 
उद्याकांच्षा बहुत बढ़ी चढ़ी और श्र सम्भव या पागलपनकी सीमातक 
पहुँची हुईं हो और हम किसी प्रकार उससे पीछा न छुड़ा सकें 
तो हमें उचित है कि उसके कुछ विभाग कर लें । करोड रुपये पेदा 
करनेकी इच्छा रखकर केवल द्स लाख रुपए पैदा' करना ऋवश्य 
ही अकृतकार्य होना है। इसलिए हमें पहले हो फेघल दस लाखकी 
आशा रखकर अपने काममें लगना चाहिए और जब हम एक बार 
दस लाख रुपये उपाजित कर लें तब फिर करोड रुपयोंकों अपना 
लक्ष्य चनाना चाहिए । 
हम लोग प्रायः देखते हैं कि चहुत हो साधारण बुद्धिके मनुष्य 
अच्छा घन या नाम पैदा कर लेते हैं और उनसे अधिक बुद्धि या 


श्श्‌ 


विद्याके लोग मुँह ताकते रह जाते हैं । इसका मुख्य कारण यही है कि 
बे लोग अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओंकों सीमाबद्ध रखते 
हैं ओर शीघ्र ही सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जो मनुष्य एक घोड़े पर 
सवार होता है वह भल्ती भाँति अपनी यात्रा समाप्त कर लेता है; पर 
जो सरकसबालोंकी देखादेखी दो घोड्डौपर सवार होना चाहता है वह 
तुरन्त ज़मीन पर गिर पड़ता है और उसके द्वाथ पैर टूट जाते हैं। जिन 
लोगोंको इच्छाएँ उनके साधनोंसे बढ़कर होती हैं और जिनके उद्देश्य 
उनक विचारोंसे लम्बे चोड़े दाते हैं उनकी सबसे अच्छी पहचान यह 
है कि थे स्वयं कभी कोई बड़ा कास नहीं करते | वे दिनमें जब घरसे 
बाहर निकलते हैं तब उन्हें किसी अच्छे साधु महात्मा या सिद्धसे 
मिलने ओर रसायन बनानेफी चिन्ता लगी रहती है और जब रातको 
बिस्तरपर लेटते हैं तत्र छतकी तरफ रुपयोकी थेलियाँ गिरनेकी आशा- 
से देग्बत रहते हैं । कुछ लोग ऐसे भी होते हैं. जा अपने वाहुबलसे 
भी थाड़ा बहुत कास कर लेते हैँ ; पर उनका सारा जीवन बड़ी ही 
चिन्ता और निराशामें बोतता है । ऐसे मनुष्योंको यदि दुर्भाग्यवश 
अधिक बफने और कोरी डींगे हैकनेका रोग हुआ सो फिर पे किसी अर्थ- 
के नहीं रद जाते। संसारमें ऐसे समुष्य बदुत मिलेंगे लो यदि अपना 
सारा दिन लोगोंको अपनी उचाकांच्ाएँ और लंडी चौड़ो इच्छाएँ सुनानेमें 
हे ने घिताते तो वे अपने जीवनफा थोड़ा बहुत सदुपयोग अवश्य कर 
सकते थे आर आ्मधिक उत्तमतासे ध्यपनी जीविकाका प्रयन्‍्त कर सफते 
मे। ऐसे छोगोंके जीवनसे हमें चणुन कुछ शिक्षा अदय फरवी चादिए। 
ग्रपमा उद्देश्य स्थिर फरते समय हमें इस चासका मी पूरा ध्यान 
रखना चाहिए कि एस मात्र थन ही उसका आदर ने हो 
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सिर नहीं वचा है । उत्तम विचार, परिवार और समाजके लोगोंडि साथ 
प्रेम, दोन दुखियोंकी सहायता, अपने कत्तव्योंका कान आदि अनेक 
ऐसी बातें हैं जो धनकी अपेक्षा कहीं अधिक शुभ और प्रसन्न तथा 
सन्तुष्ट करनेबाली हैं । एकान्त थनकी उपासना दूसरोंफे लिए छोड़ दो, 
तुम अपने जोबनको यथार्थ और सार्थक बनानेका उद्याग करो | यद्दी 
वास्तविक सफलता है । धनकी बहुत अधिक लालसा मनुष्यको नीचे 
गिरा देतो है, उसे उठते बैठते, सोते जागते घनका भूत सताया करता 
है । वास्तविक सुख उससे फोसों दूर रहता है। दमारा धअभिप्राय यद्द 
नहीं है कि लोग धनसे एकदम विरफ़ हो जाये । जो धन ईमानदारी, 
नेकनीयती और दूसरे अच्छे उपायोसे एकन्र फिया जाता है वही 
: परोपकार और लोकोन्नति आदिमें लगकर हमें अधिक सुखी भी कर 
सकता है । इसलिए यदि हमारा लक्ष्य धन पर ही हो, तो बह भी 
इसी दृएसे होना चाहिए । पर साथ ही हमारा यह विश्वास अवश्य 
है कि शुद्ध, सत्यनिप्ठ ओर उच्च आशयोंवाला ममुष्य कभा धन-प्रपतिः 
को सची सफलता न समझगा। 
संसारमें प्रत्येक मनुष्यका कुछ न कुछ कर्तव्य हुआ करता है भर 
उसके पास उस करत्तेव्यक पालनके साधन भो होते हैं। अतः किसी 
सनुष्यको इस बातकी कभ्नी शिकायत ल करनी चाहिए कि उसके 
: लिए सफलता प्राप्त करना असम्भव है। अक्सर लोग यह कहते हुए 
देखे जाते हैं कि हमें कोई काम तो मिलता ही नहीं ; हम उन्नति कैसे 
करें और अपनी योग्यता किस प्रफार दिखलावें ! पर याद चास्तविक 
इष्टिसे देखिए तो जान पड़ेगा कि ऐसे लोगोंने काममें लगनेका कभी 
कोई सच्चा प्रयत्म ही नहीं किया | हम इस बातको स्वीकार करते है 
कि आजकल साधारण पढ़े लिखे लोगोंको नौकरी पानेमें बड़ी कठि- 
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नाइयाँ होती हैं, और इन्हीं कठिनाइग्रोंकी लोग शिकायत भी करते हैं। 
पर कोई कारण नहीं है कि हम केवल नोकरीके लिय ही जान दें और 
जीविका-निर्वाहके लिये स्वतन्त्र ज्यापार करनेसे वेसी ही घृणा करें 
जैसी कि बास्तवमें नौकरीसे होनी चाहिए। उद्योगी, साहसी और 
परिश्रमी मनुष्योके लिये सारा संसार खुला पड़ा है । जो मनुष्य अपना 
कर्तव्य भली भाँति पालस कर सकता है उसके लिए संसारमें किसी 
तरहकी कमी नहीं है; कमी फेचल अपनी योग्यता की है। योग्य 
मनुप्यको कासके लिये दूर जाने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, 
यदि बह सीधा और उचित मार्ग छोड़कर दाहिने बाएँ मुड़ेगा, तो अवश्य 
चूक जायगा। ऐसी आअवस्थामें दुनियाकी शिकायत करना बिलकुल 
व्यर्थ है । कुछ लोग प्रायः कहा फरते हैं कि दुनियामें रहना दिनपर 
दिन झठिस शोता जाता है। एमारे ऐसे लोगोंका अच्र शुत्षर नहीं। 
मानी यदि वे आजसे पौय सो वर्ष पूष जन्म लेते तो घड़ा भारी राज्य 
ही स्थापित कर देते । ऐसी चातें फरनेसे बढ़कर और कौनसी सूर्खता 
हो सकती है ? रेश्वरने हमें सिस कालमें उत्पन्न किया है, हमें उसी- 
में मपनी घोग्यवा दिखलानी चाहिए, उसीमें अपना फर्तब्य पालन 
करना चाहिए । भूल या भविष्यकाल पर एसारा कोई अधिफार नरीं 
£। यदि समय खीर संसार प्मागेसे कठिन ऐोगया है तो हमें छापने छाप- 
को भी उसी के अनुकूल चना लेना चाहिए। बदि हम पेलान कर सेगे, 
तो समय और संचार तो इमारे लिये झपनी गाते रोझगे ही महों, हुम 
अवश्य पिददे राह जायेंगे। संसार खीर समयको अपने अनुकूल दनमे 
नी इच्दी रायना प्रागशप् हे ओर स्वयं उनके अनुकुल चमामेका 
प्रचम् करमा घुट्टिमसा हैँ । जो ससुध्य खत्तमान समयमे सफलता नहीं 
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न भविष्य-कालमें ही कुछ कर सकेगा; क्योंकि उसमें कर्तेव्य-पराव- 
शत्ताकी कभी है, कार्य्य-पढ़ुताका अभाव है। 
कुछ लोगोंका विश्वास है कि यदि उपयुक्त अवसर पर मनुध्य 
कार्य्य आरम्भ करे तभी वह सफलता प्राप कर सकता है। अन्यथा 
नहीं। इसीलिये कुछ लोग ऐसे अबसरों की ताक लगाए बैठे रहते हैं। 
कभी कभी वो ऐसा भी होता है कि अवसर आता है ओर निकल जाता 
है; लोगताक लगाये बैठे ही रह जाते हैं । हम मानते हैं. कि उपयुक्त श्त्र- 
सरसे हमारे कार्य्यमे चहुत सरलता हो जाती है ओर हमें अपनी योग्यता 
प्रदर्शित करनेकी चहुत अच्छी सन्धि मिलती है। पर इसका यह 
तात्पय्य नहीं होना चाहिए कि जबतक कोई उपग्रुक्त अवसर ने 
आबे तवतक हम कोई काम ही न करें। यदि सच पूछिए तो अधिक 
अवसर काम करनेवालों को ही मिलता है, हाथ पर हाथ रखकर 
बैठेनेवालोंकी नहीं।इस समय जो काम मिले, हमें उसीमें लग 
जाना चाहिए। संसार में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे ध्यानमें 
केवल इसीलिये नहीं आती कि हम उनकी ओर देखते नहीं | एक बढ़े 
विद्वान॒का कथन है--/हमारा जन्म विश्वकी जटिल समस्याकी मीर्मासा 
करनेके लिये नहीं बल्कि अपना कर्तव्य हूँ ढु निकालनेके लिये हुआ है.” 
ऊपर कहा जा चुका है कि संसारमें प्रत्येक मनुष्यक्ा कुछ न ऊैँव 
कत्तंव्य हुआ करता है। इसी प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि प्रत्येक 
सनुष्य किसी न किसी विशेष काय्यके लिये उपयुक्त हुआ करता है। इस- 
लिये जीवननयात्रा आरम्भ करनेसे पहले अथात्‌ वाल्यावस्थाकी समाप्ति 
पर ही प्रत्येक व्यक्तिके लिये उसकी रुचि और स्वभावके अनुकूल कारय्थ 
का निश्चयहो जाना चाहिए। थुवा पुरुषों के लिये यह कार्य्य बे 
महरव॒का है। संसार में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो सभी प्रकारके 
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काय्यं उत्तमतापूर्वक कर सकें; अधिकांश लोग ऐसे ही हैं जिनकी 
प्रवृत्ति और रुचि किसी विशेष काय्यकी ओर हे। | सम्भव है, कुछ लोग 
ऐसे भी हों जिनकी कोई निश्चित रुचि न हो। ऐसे लोग आरम्भ में 
जिस काय्यको हाथमें लेते हैं उसीमें किसी न किसी प्रकार उनका 
जीवन बीत जाता है । इसलिये माता पिताका यह प्रधाल कर्तव्य होना 
चाहिए कि वे अपने लड़कोंकी रुचिका ध्यान रखकर उसीके अनुकूल 
उन्हें शिक्षा दिलावें । सम्भव दे कि अपरिपफ बुद्धिके कारण युवर्कोकी 
रुचि आगे चलकर कुछ अंशोंम हानिकारक प्रसाशित हो, पर वह हासि 
अपेक्षाकृत कम ही होगी । इस हानिसे बचनेके लिये यह आवश्यक है 
कि युवकोंकी रुचि और कार्य्यो आदि पर चिशेप ध्यान रक्‍्खा जाय, 
और यदि उत्तकी प्रवत्ति किसी विशेष कार्य्यकी ओर ज्ञान पड़े ता 
उन्हें किसी अच्छे कार््यमें लगा दिया जाय । अच्छे कार्य्यसे हमार 
तात्पस्य किसी ऐसे व्यापार या पेश आदिसे है जो प्रतिष्ठित एे, जिसमें 
बहुत अधिक शारीरिक श्रम ने करवा पड़े, जिसमे जीविका-निर्दादके 
लिये बथेण्टठ आय हा सके, झोर जे। न्य इृष्टियोंसे उपयुक्त हो। नही 
हा निराशा फलौर विफलताकी ही अधिक सम्भावना दानी, आशा 
ओर सफलता की फम । - 
एमें यह चात भूल न जानी चाहिए कि सरुलताके साथ स्वास््यक्षा 
भी बहुत कु सम्बन्ध है। एक हु पुए और स्थस्य समुप्य मिलने 
हरद्तापूर्चक फर्तस्यके पालनमें निरन्तर लगा रापा है उसमा एक दिस- 
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रात फरएनेयाला रागी मनुष्य नही रह सफता । सफल-सनोरथ होनेके 
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है; इसलिये अपना व्यापार या पेशा निश्चत करनेसे पदने अपनो 
शारीरिक और मानसिक्र शक्तिका भी ठीक ठीक विचार कर लेना 
चाहिए । जिन लोगोंकी मानसिक शक्ति निर्ेल और शारीरिक शक्ति 
अधिक सबल हे ये व्यापारके लिये अधिक उपयुक्त देते थँ और 
जिनका शरीर दुर्बल और मस्तिष्क पु्ठ हो थे बिद्या बुद्धि और विज्ञान 
आदेके कार्योके लिये अधिक उपयोगी होते है। यदि हममें शरीर या मन- 
सम्बन्धी कोई प्राकृतिक दोष या अभाव दे ते हमें यथासाध्य उसे दूर 
करनेका प्रयत्न करना चाहिए और यदि ऐसा करना ऋअसाध्य दे ते हमें 
अपनी आप्त शक्तियोंसे ही काम लेना चाहिए । गेसाईं तुलसीदासओीने 
बाँहमें वहुत अधिक पीड़ा होने पर भी हनुमानत्राहुक तथा अन्य कई 
काव्य लिखे थे। सूरदासने नेत्रहीन रहकर ही इतना काव्यामृत बरसाया 
था। रणजीतसिंहने काने हेकर और तैमूरने लँगड़े द्वाकर ही इतने 
बड़े बड़े राज्योंकी सृष्टि की थी । 

यद्यपि सफलतामे' शारीरिक स्वस्थत्ताकी आवश्यकता होती कै 
तथापि अधिकांश प्रमाण इसी. बात्के मिलते हैं कि प्रायः विचज्षण . 
बुद्धिवालोंका ही अपने प्रयक्षोमे' श्रेय मिलता है । यदि हमसे तीत्र 
बुद्धिवाले और दूरदर्शी लोग सव कार्योमे' हमसे आगे बढ़े रहें ते। हमे' 
आश्चर्य न करना चाहिए। बल्कि चास्तविक आश्चयंका स्थल ते! वही 
है जब कि हम उन्हें पीछे छे।ड़कर उनसे आगे बढ़ जाये । जिन लेगेनि 
अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदशिता आदि गुणोंके कारण प्रतिष्ठित 
पद पाया हो, उनके बतलाए हुए “परिश्रमः » 'वैद्य', 'साहस', 
कत्तंव्यपरायणता', “उत्तम आचरण”, तथा सफलता-प्राप्तिके इसी 
प्रकारके अन्य अलेक सूलमंत्रोंसे यदि हम किसी प्रकारका लाभ न 
डिठा सके तो इसमे भी आश्चर्यकी कोई वात नहीं है । इसलिये हमे' 
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यही सिद्धांत स्थिर करना चाहिए कि सची सफलताके पूरे अधिकारी 
वही लोग होते हैं जिनकी युद्धि तीम्र, विचार-शक्ति अचल और दूर- 
दर्शिता असाधारण होती है । 
धआब प्रश्न यह उठता है कि जिनकी युछि ओर विचार-शक्ति साधा- 
रण या अल्प हो वे अपना जीवन किस प्र कार सफल ओर श्र ए चनावें। 
ऐसे लोगोंसे हमारा नम्न निवेदन है कि थे यथासाध्य अपनी बुद्धिको 
सचल ओर विचारोंको उन्नत बनानेका प्रयत्न करें। शिक्षा, सदाचरण 
ओर अरदे लोगोंकी संगति आदि अनेक चातें ऐसी हैं जिनकी सहा- 
यतासे हमारी मानसिक निर्वलता बहुत कुछ दूर हो सकती है। इसके 
अंतरिक्त यह बात सी ध्यान रखने योग्य है कि देश्वरने मनुप्यको झितनी 
शक्लियाँ दी हैं उनसबका, बहुत ही विशेष अवस्थाओंको छोड़कर, अच्छा 
सुथार और संस्कार हो सकता है। यह एक साधारण नियम है कि 
मनुप्य अपनी किस शक्तिसे जितना ही अधिक काम लेता है वह शक्ति 
उननों ही संस्कृत, पुष्ट और उपयोगी ही जाती है; और जिस शक्तिका 
व्यवष्टार कम होता है वह झआप ही प्याप सन्‍्द पड़ ज्ञावी है। एकट्दी में 
मिन्रे हुए सैकई्ो प्यादरभियोंके हुणारों फपड़ोंफो अच्छेसे अच्छा राज- 
नातनिज्ष या फषि इतनी सरलतापूवफ अलग नहीं छर सकता झितनी 
सरलनापूर्वक एक भोदी कर सकता है। एक साधारण गदरिया सितनी 
जस्ती दलारों भेड़ोंमे मिली हुई प्रपनी सेकड़ों भेडोंसो पह्चानपर प्ालतग 
कर सकता है उतनी जत्दी अच्छेसे अच्छा शतायधानी भी नहीं कर 
सकता। न सो घोवीसें ही कोइ सारण शखक्ति है कौर न गइस्पिमें ही 
को: लो शोसर गुण। शैमेलि ्वपनी बुद्धि कोर स्मरण शफ्तिया मिस फार्य 
- पक उपयोग किया है उसीमे थे ्ागिक दस भी हो गाए है। इस 


है च्शटे कं मै पाए कह 
पकार यदि गाए भा झाई हो धार फाम लेझर ऋषपनी फकिली गाना 
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शक्तिको अधिक तीत्र कर सकते और उससे यभेष्ट लाभ उठा सकते हैं 
यदि आप किसी ऐसे मनुष्यके कार्यों पर भली भाँति विचार करें 
जिसने आपकी समममे' सांसारिक अथवा अन्य फाय्योमि अच्छी 
सफलता प्राप्त की हो तो आपको शीघ्र ही ज्ञात हो जायगा कि उसमें 
केवल किसी एक निश्चित गुण या शक्तिके अतिरिक्त और कोई शोको- 
तर विशेषता नहीं है । साथ दी यह बात भी ध्यानमें रखने योग्य है 
कि अधिक विफलू-मनोरथ वे द्वी लोग होते हैं जिनकी कई मानसिक 
शक्षियाँ अधिक तीत्र हाती हैँ । साधारण मानसिक बलवाले मनुप्यकी 
' ही अवृत्ति ज्यापार आदिकी ओर अधिक होती है । जिनकी मानसिक 
शक्तियाँ अधिक प्रचल होती हैं उन्हें व्यापार या शारीरिक परिश्रमका 
और केई काम नहीं रुचता । ऐसी अवस्था में केई मनुष्य यह नहीं 
कह सकता कि मेरी याग्यता बहुत ही साधारण है और इसीलिए में 
सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि आर्थिक इृष्टिसे सफलता 
बहुधा साधारण याग्यताके लेगोेंका ही होती है । 
“अनुभवके द्वारा हमे' जे। सबसे मुख्य शिक्षा मिलती है चह यह हैकि 
' बिचारशक्ति या याग्यताकी अपेक्षा आचरण पर सांसारिक सफलता 
अधिक निर्मर करती है, और यही बात प्रायः देखी भी जाती है । इसमें 
सन्देह नहीं कि छुछ अधिक विचत्तण बुद्धिवाले लोग इस नियमकेा 
भंग करते हुए देखे जाते हैं और सफलता प्राप्त करानेबाते अनेक 
उपायोंकी गणनादेपों या दुगंणोंमं ही हे सकती है, तथापि उक्त नियमकी 
- सत्यतासे सन्देह नहीं किया जा सकता; और ज्यों-ज्यों सम्यता बढ़ती 
जाती है त्यों-त्यों उसकी यथार्थता प्रकट दादी जाती है ।” यह मत एक 
चड़े विद्वान का है और उसकी:सत्यतामें किसी प्रकारका सन्देह नहीं 
जा सकता । अत्त्यन्त दूपित और निन्‍्दनीय उपायोंसे घन संग्रह 
्क। 
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करके चेनसे जीवन वितानेवाले दे। चार दस आदमी हर शहर मे' मिल 
जायँंगे, पर अधिकांश लोग ऐसे ही होंगे जिन्होंने इच्छा और विचार- 
शक्ति, साहस और चैय्य आदि गुणोंके कारण ही सफलता पाई हो; 
ओर ये सब गुण आचरणकी व्याख्याके अन्तर्गत ही आ जाते हैं। 
जो कोठीवाल सदासे वेईमानी करता आया हो उसका कारबार बहुत 
अधिक दिनोंतक नहीं चल सकता। जिस मलुप्यका छृदय कलुपित 
हो और जो दूसरोंका धन अपहरण फरनेके लिये सदा तैयार चैठा 
रहता हो उसकी आत्मा उत्तम फलोंकी प्राप्तिमें कम्ती उसकी सहायक 
नही हो सकती, उलटे उसके फासोमें अड़चन डाल सकती है । हम 
यह तो नहीं कह सकते कि व्यापारिक सझलताका मूल केवल पूरी 
इसानदारी ही है ; पर यदि वास्तव ऐसा ही हो तो बद चयहुत अधिक 
प्रशंसनीय और श्रेष्ठ है। जो क़र्ददार अपमे क़र्जका आधा रुपया 
आज चुका दे जोर बाफ़ी आधा रुपया 'आजसे दस चरस बाद व्याज- 
साहत चुकाच उसका प्रशंसा लुझसे लुझा व्यापारी भो करेंगा । कार- 
बारम लेन देनकी सफाइईसे लतना आधिक लाभ होता है उतना वे- 
शसानीसे नहीं।एक अनुभवी सारतीय व्यापारीका उपदेश ट्ै-- "पता 
सण टोक समय पर चुका दो3 सारेसंसारके थन पर नुम्दारा अधिकार 
ऐे जायगा ॥" जो मनुष्य फकिसीका धन खेकर 'दसले दापल करना 
ज्ञानता है उसे फभी किसी दी सके अभावका फए नहीं संदना पहुता । 
शुद्ध आयरण सखमावतः बूसरोंकोी सदा, भक्ति और प्रीति परी 
झोर गरींचता है। यदि इस किसो चद़े मतारी फ्रायरण-सशण्ताका 
पल सुनते हैं तो हमारे हडयमें उसके लिये बा उच रघान चौर भाव 
नहीं गई जाता जोकि उसे शुताथारी समसनेक समय घा । यदि हर्मे 
किसी ये पिद्ानके मथप ६ सरादी ) सिनेका प्रमाण मिल जाय तो एमारी.._ 
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प्टिमें उसका आदर कम हो जाता है। यह मनुष्यका स्वभात्र ही है 
इसे कोई बदल नहीं सकता | बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें कोई 
केवल इसी लिये नौकर नहीं रखता कि ये शरातरी हैं, जुभारी हैं, 
कभी कभी सुजरा सुनते हैं, कमसे कम जमकर कभी कोई कीम 
नहीं कर सकते, ठीक समय पर हाजिर नहीं होते, काम-चोर हैं, 
मालिकको जवाब दे बेठते हैं, या बहुत अधिक गप्पें लड़ानेके रोगी हैं । 
ये सब दोप आचरणकी हीनताके ही ग्योतक हैं और इनसे मनुप्य- 
की उन्नातसें बड़ी भारी वाधा होती है। जी लगाकर काम न करना 
भी वेसा ही दाप है जसा के गँजेडी, शरात्री या जुआरी होना। ऐसे 
आदसी सचमुच सफल होनेके अयोग्य होते हैं । 
और आगे चलकर हम देखते हैं कि मन्न भिन्न कार्य्वों, व्यापारों 
ओर पेशोंमे' सफलताकी मात्रा भी एक दूसरेसे भिन्न होती दे। अर्थात्‌ 
कुछ कार्य्योमिं ओरोंकी अपेक्षा शीत और अधिक सफलताको सम्भावना 
होती है। यदि सफलताका अधिक व्यापक अर्थ लिया जाय ता यह 
सिद्धान्त निरर्थक हो जाता है; क्योंकि साधारणतः यही कहा जाता 
है कि प्त्येक सन॒ष्य पत्येक समय और कार्य्यमें परिश्रम करके पूर्ण 
सफल्ञता प्राप्तकर सकता है। पर फिर भो यह मानना ही पड़ेगा कि कुछ 
कार्य्येमिं सफलताका विशेष अवसर मिलता है। पानकी दूकान फरनेकी 
अपेक्ता पंसारीका काम करने, और लेसनेड और शरवत चेचनेकी अपेक्षा 
विस्तोतवानेका काम करनेमें शीघ्र सफलता होती देखी गई है। आर्थिक 
हृष्टिसे एक लेखक या सम्पादककों सफलताका उतना अच्छा अवसर 
नहीं मिलता, जितना कपड़े या गल्लेके किसी ज्यापारीको मिलता है। अधि 
कांश नौकरी पेशेवाले सदा ज्योंके त्यों बने रह्‌ जाते हैं और उनसे कम 
'छुदधि और ज्ञानवाले साधारण व्यापारी देखते देखते अच्छी दैसियत पैदा 


२४ 


इृष्टिमें उसका आदर कम हो जाता है । यह मलुष्यका स्वभाव ही है। 
इसे कोई बदल नहीं सकता | बहुत से लाग ऐसे होंगे जिन्हें फोर 
फेवल इसी लिये नौकर नहीं रखता कि थे शयत्री हैं, जुआरी हैं, 
कभी कभी मुज़रा सुनते हैं, कमसे कम जमकर कभी कोई काम 
नहीं फर सकते, ठीक समय पर हाजिर नहीं होते, काम-चोर हैं 
मालिकको जवाब दे बेठते हैं, या बहुत अधिक गप्पे लड़ानेके रोगी हैं । 
ये सब दीप आचरणकी द्वीनताके ही ग्रोतक हैँ और इनसे मनुष्य 
की उन्नत बड़ी भारी बाधा होती है । जी लगाकर काम न करना 
भी बसा ही दाप है जेसा कि गँलेडी, शरात्री या जुआरी द्वोना। ऐसे 
आदमी सचमुच सफल होनेके अयोग्य होते हूँ । 
ओर आगे चलकर हम देखते हैँ कि भिन्न भिन्न कास्यों, व्यापारों 
ओर पेशामे' सफलताकी मात्रा भी एक दूसरेंसे भिन्न द्वांती हैं। अर्थात्‌ 
कुछ काययमें अरोंकी अपेक्षा शीत और अधिक सफलता का सम्भावना 
होती है । यदि सफलताका अधिक व्यापक अथे लिया जाय ता यह 
सिद्धान्त निरर्थक हो जाता है; क्‍योंकि साधारणतः यही कहा जाता 
है कि प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक समय और कार्य्यमें परिश्रम करके पूर्ण 
सफलता प्राप्त कर सकता है। पर फिर भी यह मानना ही पड़ेगा कि कुछ 
फारय्योंम सफलताका विशेष अवसर मिलता है। पानकी दूकान करनेकी 
अपेक्षा पंसारीका काम करने, और लेमनेड और शरबत ब्रेचनकी अपेक्षा 
विसातवानेफा काम करनेमें शीघ्र सफलता होती देखी गई है। आर्थिक 
हदृष्टिसे एक लेखक या सम्पादकको सफलताका उत्तना अच्छा अवसर 
नहीं मिलता, जितना कपड़े या गल्लेके किसी व्यापारीको मिलता है। अधि- 
. कांश नौकरी पेशेवाले सदा ज्योंके त्यों बने रह जाते हैं ओर उनसे कम 
“. ,बुद्धिऔर ज्ञानवाले साधारण व्यापारी देखते देखते अच्छी दैसियत पैदा 
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हम अमुक परम आवश्यक काय्य करना बिलकुल भूल गए। अच्चा, 
कल देखा जायगा ।” पर बह 'फल' कभी नहीं आता | न जाने इस 
कल! ने संसारमे' कितनी मृर्खता फैला रक्खी है, कितनोंके प्रण ताड़े 
हैं ओर कितने लेगोंका सर्वनाश किया है। रोज़ एक दिन आता हैँ 
ओर ब्रीत जाता है; उसे हम वापस नहीं ला सकते ओर न ॒चीतें हुए 
“कल' का 'आज' बना सकते हैं। जे। दिन बीत गया उसके लिये प- 
श्चात्तापके अतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं हा। सकता । उचित ते यह है 
कि उसका पीछा छेड्कर हम “आज! का ध्यान रक्खे ओर उसे व्यथ 
नष्ट न करें | पर जिस प्रकार शार कम करनेके लिये सभा समितियों 
और थिएटरों आदिमे' चुप रहे, चुप रहे” करके ही लेग बहुत 
सा शोर मचाते हैं, उसी प्रकार बहुत से लोग बीते हुए समयके लिये 
पश्चात्ताप करनेमे ही अपना बहुत सा बतंमान समय भी नष्ट कर 
देते हैं। पर उचित यह है कि “बीती ताहि विसारि दे, आगेकी सुधि 
लेय” के हम अपना मूल सिद्धांत बनावे' और वतमान कालके एक- 
एक क्षणका पूरा ध्यान रक््खें; यथासम्भव उनमे से किसोाकोा व्यर्थ 
सजाने दे। 
मनुष्य ज्योंही समयकी उपये।गिता सममने लगता है त्योंदी उसमें 
महत्ता, योग्यता आदि अनेक गुण आने लगते हैं। सनुष्यमे” चाहे 
कितने ही गुण क्‍यों न हों पर जब तक वह समयक्ी क़दर करना न 
सीखे, उपस्थित अवसरोंका उपयेाग न करे, तब्तक उसे काई लाभ 
नहीं हे सकता । यदि सच पूछिए ते। समयका दुरुपयोग करनलेवालों . 
* के कभी अच्छे अवसर भिल ही नहीं सकते | जिस समयकेा मनुष्य 
-ड्ग्रर्थ गंवात्ता है उसी समय में प्रय्ञ करके वह बहुत कुछ सफलता 
ऋर सकता है -। जे मनुष्य अपना कत्तंव्य पालन करना चाहता 
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हो-जे युवक जीवनमे' सफलता प्राप्त करनेका इच्छुक हा, उसे सबसे 
पहले यही शिक्षा मदर करनी चाहिए। अपनी योग्यता, शक्ति और 
साधनोंकी शिकायत छेड्कर उसे यह समझता चाहिए कि समय ही 
मेरी 'सम्पत्ति' है ओर उसीसे लाभ उठानेके लिये उसे प्रयन्नशील 
होना चाहिए। कितने दुःखकी बात है. कि लेगोंका व्यर्थ नष्ट करनेके. 
लिये ता बहुत सा समय मिल जाता है पर काम में लगानेके लिये 
उसका एकदस अभाव हे। जाता है। बहुत से लेग ऐसे सिलेंगे जो 
परोपकार में हातिससे भी चढ़ जाते, सैकड़ों रोगियोंकी सेवा-शुअ पा 
करते और बहुतेकि क एद्रकरते [पर कया करे, घेचारोंके पास ससय 
नहीं है ! बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो अपनी बुद्धि और योग्यताके 
द्वारा बड़े बड़े दाशनिकोंफे काल काटते ओर अच्छे अच्छे विपयोकी 
पुम्तकीक डेर लगा देतें। पर क्या करें, उन्हें समय नहीं मिलता ! 
यदि आप ऐसे लोगोंकी बातें सुने ते। आप सममेंगे कि उनका सारा 
समय चड़े ही उपयोगी कौर आ्आावश्यक कततच्यकि पालनमे' दीता है।) 
पर वे “उपयोगी और आवश्यक कतंब्य' समयक्ते नाशफे अतिरिक्त 
और कह भी नहीं है। समयका दुश्परयोग ही उन्हें समयका इतना 
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७ इस अयसर पर सेसेकका अपने एक ऐसे प्रा स्मरण दो ऋगया मो 
कक पे लिशे पीर सम्प्त होने पर भी झभी किसी प्रदारका काम नहीं परते । 
एक बार जइ ये राएते में मिले तब नेने दिक्षायत शो कि इभी सुस्दोर दहन 
नह; ऐैति ३ उत्तर सिल्ा--बिया कर शिए, पहुत क्षी मोम रहती हू, परसत 
बिलकुल नहीं मिद्ती ॥" रघर उगरझ) दे। थार बाते कामेके उपरस्य |ने 
फिर पृष्री--जिद्ों, आआशपाल परते दया ही र/छप बोले... म्झुच मटी, 
में हैं! परपर पढे रएते हैं ॥! बडे शो--सश्पत रिशकत नही मिलती आर 
बटा--'यी है! घर पर पढ़े रहते हू 
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दरिद्र चना दृता है कि वे जीवनन्यात्राफो निर्वाह करनेमे नितान्त 
असमर्थ हो जाते हैं । 

सच तो यह है कि व्यवस्थासे ही समय निकलता है। प्रत्येक 
कार्य्यके लिये एक निश्चितसमय होना चाहिएओर हर एक काम अपने 
समय पर होता चाहिए। बिना इसके किसी उत्तम फलकी प्राप्ति नहीं 
हो सकती | समयका ठीक ठीक उपयोग करनेके लिये हमें! उसका उचित 
विभाग करना चाहिए। हमारा यह तात्पय्थ नहीं है कि मन प्य इस प्रका- 
रके बन्‍्धनसे अपने आपके कसकर जकड़ ले वास्तव मनुष्यको समय 
पर अपना पूरा अधिकार रखना चाहिए; स्वयं उसका गुलाम न बनना 
चाहिए | समय पर पूरा पूरा अधिकार रखनेके लिए कुछ निश्चित निय- 
मोंका बना लेना आवश्यक है और फिर उन नियमोका कभी व्यर्थ और 
निरथक अतिक्रमण न हा । काई केई आदमी उतना ही काम केवल 
एक दिनमे' कर लेते हैं जितना कि और लेाग एक सप्राहमे' भी नहीं 
कर पाते । विचार करनेसे ज्ञात हैगा कि इस भेदका कारण समयका 
सदुपयोग ही है, उस सनुष्यकी असाधारण याग्यता या बुद्धि नहीं। 
'कामकाजी आदसीके मु हसे आप फुरस तका नामभी न सुनेंगे, क्योंकि 
'उसे फुरसत है ही नहीं। फुरसत केवल निकम्मे और सुस्त आदमि- 
योंका हीं दवाती है; और वह भी कास करनेके लिए नहीं वल्कि गप्पे' 
लड़ाने, इधर उधर घूमने और सैर-तमाशे आदिसे' जानेके लिये । उन्हें 
इतनी अधिक ,फुरसत होती है कि काम करने का अवसर ही नहीं 
मिलता । फुरसतमें आप ही आप बढ़ जानेकी इतनी अधिक शक्ति 
है. कि यदि उसे दवानेका प्रयज्ञ न किया ज्ञाय तो मनुष्यका सारा 
जीवनही उसकी नज़र है| जाय । जिस मनुष्यका इस प्रकारकी बहुत 
सी ,फुर्सत द्वा उसके जीवनके बड़ा ही दुःखपूर्ण सममना चाहिए। 
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शेसे मनुष्योंके समयके मूल्य और उसके सदुपर्थागकी आवश्यकता 
का कुछ सी ज्ञान नहीं हाता । 
संसारका सचसे अधिक उपकार उन्हीं लेगोंके द्वारा हुआ है जि- 
नहोंने कभी अपना एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गेंवाया | ऐसे ही लेग 
बड़े बढ़े कबि, महात्मा, दाश्शनिक और आविप्कर्ता हुए हैं। स्व 
साधारण जिस समयका कुछ भा ध्यान नहीं रखते उसी समयें उन्होंने 
बड़े बड़े काम किये हैं---उन्होंने एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने दिया। एक 
महास्माका मत है--"हमें उत्तम अवसरोंफे आसरे न बैठना चाहिए, 
बल्कि साधारण समयकेा उत्तम अवसरमें परिणत करना चाहिए ॥” 
ओर यही सफलता माप्त करनेका बहुत चड़ा सिद्धान्त है । 
समयका सदुपयोग ही मानों अवसरका सदुपयोग है। अच्छा 
कार््य करने. उत्तम ब्रिषयों पर विचार करने ओर ज्ञानफी वृद्धि करने- 
का कोई अवसर फभी हाथसे न जाने देता चाहिए जो लोग अपने 
पढ़ने-लिखनेकी कोई निश्चित उद्रवस्धा या प्रवन्ध नहीं कर सकते ने 
थादी फुरसतके समय हो थाड़ा बहुत पहु-लिखकर धीरे धीरे अपना 
पज्ञान-भण्डार बढ़ा सकते हूँ। जिन चीजोंक्रे हम चहुत ही तुर्द सममफर 
उनकी आअबवददतमा झसते एँ, पन्दींसे और केाग बहुत ध्यन्छा लाम 
उठाते हैं| इस खवसर पर हसे' उस परिक्षती हानहार बालकका ध्यान 
हाता हे लिसे एक महाजनके यहाँसे व्यापार करनेफे लिए एक मृतप्राय 
यहा मिला था। पिल्लीके स्यनेफे लिये बह चूद्ा एक दनियेक देकर 
सी ] दो मुह्ठी चने पार मे हर थे ही चने हु यात्ियोंशों खिला छोर 
पानी पिलाफर इसने ऋुद्ध ऐसे जमा किये थे। भोरे धीरे बन्हों 
इसने एक कोटा आमपार आरम्भ शिया पर ऋुछ दिनोश्िप्रादलारों 


सही सम्प्ति प्राय री। ऋाए देखे प्रपने मापजसरे सच बड़ 
सपशा को सग्पान प्रात के । ऋाए इचरपाद ध्एफ पशजसदा शाप छाए - 
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मुतप्राय चहेके बदले में सेनेका चुद्दा देने गया तत्र मद्दाजनने उसकी 
ओग्यता और चुद्धिमत्तासे प्रसन्न दाकर अपनी फन्याका विवाह उसीसे 
कर दिया और उसे अपनी अतुल सम्पत्तिका उत्तराधिकारी बनाया | 
इतना बैभव उसने केबल एक म्तप्राय चहेके उपयोगसे पाया था। 
वहुत ही तच्छ और निकम्मी चीजोंसे भी कभी कभी बहुत बडा काम 
निकलता है। संसारकी केई वस्तु इतनी तुच्छ नहीं है कि उसका'जरा 


भी उपयोग न द्वासके । ज़रासा चिथड़ा ऐसे छेदके बन्द कर देता है 


' जिसमें से हज़ारों रुपयों की चीज़ें वह जाती हैं । कभी किसी चीज़का 


व्यर्थ या तुच्छ न समका, कभी न कभी उससे तुम्हारा वहँते 
बडा काम निकलेगा । फारसीमे एक कहावत है--“/दाश्तः आयई 
बकार ।?--एकखी हुई चीज़ काम आती है । अँगरेजीकी एक कहा- 
बतका तात्पय्य॑ है--“किसी चीजके सात चस्सतक अपने पास 
सकल, तब तु म्हें उसकी उपयेगिता जान पड़ेगी ।” ये सब सिद्धान्त 
समय पर भी इसी प्रकार प्रयुक्त हा सकते हैं । जे। घंटा आध घंटा 
तुच्छ सममकर हम व्यर्थ गंवा देंते हैं चही हमारे लिये बहुत कुल 
उपयेगी दे सकता है । 

बाल्यावस्थाके संस्कार्राका हमारे भावी जीवनपर चहुतकुछ अभाव 
पड़ता है। यदि किसी छोटे वुक्षपर केई अक्षर याचिह्न अंकित कर दिया 
जाय ते चच्षके बढ़नेके साथ ही साथ वह अक्षर या चिह्न भी वरात्र 
बढ़ता ही जायगा। इसलिये हमे उचित है कि अपने बालकोंका आरम्भ- 
से ही समयका महत्त्व वततला दें और उन्हें उसका सदुपयेग करनेकी 
शिक्षा दें । जे। वालक आरम्भसे ही समयकी क़दर करना न सीखेगे 
.डनके लिए आगे चलकर समयका मूह सममना बहुत ही कठिन हैं 
“५ भश्य गा जैसा कि ऊपर कहा गया है, सफलता प्राप्त करनेके लि९ 


रैरे 


सभयका महत्व जानना और उसका सदुपयाग करना बहुत ही आव- 
श्यक है। समयकी व्यवस्थासे यहुत काम निकलता है । व्यवस्था एक 
ऐसी चीज़ है जिसके अभावसे” बहुतसे गुण व्यथ हैे। जाते हैं और 
महुप्यके उलटे दुखी होना और अपराधी बनना पडुता है । जिस 
मनुप्यके सब काय्य व्यवस्थित हों उसके कामोमें अडचनोंकी बहुत ही 
कम सम्भावना होती है । चित्तके शान्त ओर प्रसन्न रखनेमें भी व्यव- 
स्थासे चहुत बड़ी सहायता मिलती है। सब्र प्रकारको व्यवस्थाओंकी 
अपेक्षा समयकी व्यवस्था बहुत ही आ्ावश्यक और उपयेागी है । मनुष्य 
समयकी सद्दायतासे ही, जे। चाहे से। कर सकता है। बुद्धिमान मनुष्य 
समयसे लाभ उठाता है और मूक उसीसे हानि सहता है। फिसीके लिए 
बह बड़े कामकी चीज़ है और फिसीफे लिए ब्रिलकुल निकम्सो | पर 
यदि सत्र ल्लोग उसका यथार्थ मूल्य सममाकर उससे ठोक ठीक काम 
लेने लग तो संसारफे चहुतसे फ्रेशोंका शीघ्र ही अंत हो जाय । 
हस अवसर पर कुछ एसे सिद्धास्तोंका बर्णन छर देना प्रावश्यक 
दान पएता है; जा कि साधारण युवकोंके लिए बहुत दो उपयोगी है । 
( के ) एक समयमें सदा एक ही काम करो। सरलतापूर्य # बहुतसे फाम 
फरनेफा सीधा उपाय यदहों है। जो लोग एक ही समय फई शाम फरना 
चाहत हैं उनके सभी काम प्रायः विगए जाते हैं। ( ख ) आवश्यक 
फामाको तुरन्त फर डाला | उन्हें दूसरे समयके लिए टाल न रक्रयो 
ज्ञो लाग फामोशी टालते जाते हं उनके धातसे फाग सदा दिनो किए 
ही पे रह जाते है क्लीग जिनसे फभी फमी मारों हानि भी शो 
जावी है। फद्ा दै--काहय फरनको आस फा, सात सरनफों यथा 
यादें ।म फलपा झाम चात ही ने कर हालें ते फस्से रुम आआाजफा 
काम तो शरूर निपदा झाले। हुए खोग ऐसे ऋयसरपर 'देर आामर | 
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दुरुस्त आयद” (देरसे हानेवाला काम अच्चा हाता हें) वाला सिद्धान्त 
उपस्थित करते हैं पर यह सब्बथा प्राह्म नहीं हे सकता। बडुतसे कार्य 
प्रायः ऐसे ही हाते हैं. जो थोे विलम्बसे नट्ट या कमसे कम भ्रष्ट हो 
जाते हैं। यदि कोई बहुत बड़ा कार्य हा और उसके विपय्मे 
सोचने ।वेचारनेके लए तुम्हें अधिक समयकी आवश्यकता हा ते 
उस समय विलम्ब करना प्रायः लाभकारी प्रमाणित हाता है। कंजूस 
लेग प्रायः ऐसे छाटे छोटे कामोंकों जिनमें! कुछ भी खर्च की आव- 
श्यकता होती है, विना किसी अन्य आवश्यक कारणके बहुत समयतक 
टालते चले जाते हैं और इसी वीचमें उसके कारण अपनी भारी हाति 
भी कर बैठते हैं। ऐसा करना बड्डी भारी मूर्खता है। ( ग) आजके 
कामके ऋल पर कभी मत छोड़ो । जे। लेग अपना काम रोज़ करते 
चलते हैं उन्हें कभी बहुत अधेक कामकी शिक्रायत नहीं करनी पड़ती। 
यदि हम आज अपना काम न करे ते कल हमें दो दिनोंका, काम 
करना पड़ेगा। यादें हम एक ही दिनमें दे दिनोंका फाम न कर 
सकें ता और भी कठिनता हेागी । सारा क्रम विगड जायगा और एक 
द्निकी जरा सी सुस्ती या असावधानीसे हमें कई दिनोंतक कठिनता 
सहनी पड़ेगी ।(घ) जे। काम स्वयं तुम्हारे करनेका हे उसे 
दूसरे पर कभी सत छोड़ो । कुछ लेगोंका सत है कि जे। काम तुस स्वर्ये 
कर सकते है| उसे दूसरे पर मत छोड़ा ; और कुछ लेगगोंका सिद्धान्त है 
कि जो काम तुम दूसरोंते ले सकते हे। चह्‌ स्वयं मत करो | बहुत बड़ा 
ऋाम्त करनेवालोंके लिए अन्तिस सिद्धान्त ही अधिक उपयुक्त हो सकता 
है; क्योंकि वहुतसे छोटे छोटे काम वे किसी प्रकार स्वयं नहीं कर 
सकते । बड़े वड़े कार्य्योलयों और दूसरी संस्थाओंके अधिकारी जब 
'वक साधारण काम दूसरों पर न छोड़े तब तक वे एक कदम भी आगे 
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नहीं बढ़ सफते। ऐसे लागोंका दादिसे द्वाटे काम पर पूरी देख भाल 
रखना ही उस कामके स्वयं करनेके मुल्य हो जाता है। अतः इस 
सम्बन्धमें यही सिद्धान्त सदसे अधिक उपयुक्त जान पड़ता है कि जो 
काम आवश्यक और स्वयं तुम्हारे करनेका हो उसे कभी दूसरों पर थे 
छोड़ो । बहुत सम्भव है कि दूसरे सनुष्य उस फामके उतने उत्तसता- 
पूवंक ते कर सकें जितने उत्तमतापूर्वक तुस स्तर उसे ऋर सकते हो। 
झेसी दशा उस फिए हुए कामसे तुम्हारा सन्‍्तोष ते दाम ओर तुम्हें 
पुनः अपने हाथसे वह कंस करता पड़ेगा । इस प्रकार एक्त ही काममें 
तुम्हारा दूना समय लगेगा। पर जिस कांमके विपयमे तुम्हें हद विश्वास 
हो कि दूसरा मनुष्य उसे चुत भली भाँति पूरा कर सेगा और साथ ही 
तुम दूसरे कार्मोफे लिए अपना समय निकालना चाहते हो ते स्वयं घह्‌ 
फाम करनेका कष्ट कभी स्वीकार न करा ।( थे ) घहुत अधिक शीघ्रता 
कार्य्यको नए फर देसी है। आपको ऐसे बहुतसे लेग सिलेंगे जे नित्पके 
साधारण व्यवहारों, काया शोर बातचीन आदियें जरासी शीघता करके 
बड़ी भारी हानि कर बैठते हैं। कुछ सेगांका रबभाव ही सल्दी करनेका 
दाता है और जलल्‍दीके फारण बार बार शानिसदकर भी वें अपनी 
उस प्रकृतिसे पीछा नही झुड्ठते। बट डाप बहुत हो झुर है। लोग 
फहते है,--अल्दी का काम सेवानका होता दें; अथवा सल्ददास सु एफ 
यल गिसता है। दाने हो दाते किदी न किसी ददुगफ बस ठीे हैं । 
कुए सींग फेचल छपनी चतुरता दिखलानेके लिए ही जस्दी कर चैंडते 
हैं खार सुरंत मु हफे बल गिरते है। पेसे लाग यदि इस गेगसे पीहा 
छूड़ाना भाई सा उस्हें कुछ साचमेफा अभ्याक्त दालना ऋाहिए। यदि 
फोई साधारण काम्य सामने हादे थी उचित £ क्लि उसके सब गे 
पर कण भर पिधार कर - लिया आए । बनती हानियों श्र देगगेकग / 7 


है! 
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इसीसे परिहार हा। जायगा। एक पंजाबी मसलका अभिप्राय है कि 
किसी प्रकारका सन्‍्तव्य स्थिर करनेके समय अपने सिरसे पगड़ी उत्तार 
लेनी चाहिए | क्‍यों ? इसीलिए कि उस पर शान्तिपूर्वक विचार 
करनेके लिए क्षण भर ससय मिल जाय ।'पर इस सिद्धान्तका इतना 
बड़ा अजुयायी वन जाना भी ठीक नहीं कि मुस्ती और अकर्म्मस्यताका 
देपारोपण होने लगे। ( छ ) किसी कार्य्यका आरम्भ करनेके उपरान्त 
वीचमें बहुत ही थाड़ा विश्राम ले जिसमें वह कार्य्य शीघ्र समाप्त ह्ठा 
जाय । कित्ती कार्य्यके मध्यमें थोड़ा विश्राम करमेडी अपेक्षा उसको 
समाप्ति पर अधिक विश्राम करना वहुत अच्छा है। संभव है कि बीचमें 
विश्वाम कनेके समय उसमे' और कोई मंमकट था विध्व आ उप- 
स्थित है। और तब हमे' अपने विश्वास करने पर पछताना पड़े | यदि 
किसी प्कारकी मंमट या विध्नकी ब्रिलकुल संभावना न हे। ते भी 
विश्नामनहीं करना चाहिए अथवा बहुत ही अल्प करना चाहिए। क्योंकि 
उसके बाद हमें और भी काम करने होंगे । यदि कछुएसे शर्त लगा- 
कर खरगोश आधे रास्तेमें ही विश्राम न करने लग जाता ता कछुएके 
पास उससे बाजी जीतनेका ओर काई साथन या उपाय नहीं था । 

ऊपर जिन सिद्धान्तोंका वर्णन किया गया है उनमें यधासमय 
विचारपूर्वक किंचित्‌ परिवर्तन भी किया जा सकता है। ये समस्त 
सिद्धान्त स्थूल हैं। केवल उनके शब्दोंके। हृद्यंगम करके लकीर पीटने- 
की आवश्यकता नहीं; ओर न बैसा करना झिसी दशामें लाभदायक ही 
है। सकता है । वास्तवर्स आवश्यकता है उनका ठीक ठीक अभेप्नाय 
समभनेकी । साधारणतः नित्यप्रतिके सांसारिक व्यवहारोंके सम्बन्धमें 
ऐसे सिद्धान्त बहुत ही कम मिलेंगे जिनका सब अवस्थाओंमें समान 
रूपसे प्रयाग हे। सके । परिस्थिति आदिके विचोरसे उनमें कुछ न 
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कुछ परिवर्तन करनेकी आवश्यकता हुआ ही करती है । दूसरी बात 
यह है कि ऐसे कामोमें हमें चहुत बड़े बड़े लेगोंके अपना आदर्श 
ओर पथदर्शक चना लेना चाहिए और यथासाध्य उनके कार्यों और 
प्रणालियोंसे अपने व्यवहारोंमें सहायता लेनी चाहिए । केबल बड़े बड़े 
लोगोंसे ही क्‍यों, साधारण आदमियोंसे भी कभी कभी बहुत अच्छी 
शिक्षा ग्रहण की जा सकती है । एक साधारण विचारशील मनुष्य यदि 
वास्तविक सफलता भ्राप्त करनेफे लिएसचमुच उत्सुक हो तो उसे उचित 
है कि बह संसारके प्रत्येक कार्य और मनुष्यसे कुछ न कुछ शिक्षा अहण 
करे। हमारे चारों ओर नित्य प्मनेक ऐसी घटनाएं होती रहती हैं. जिस पर 
यदि हम थोड़ा सा भी ध्यान दे तो कई कामकी ओर जानने योग्य बातों- 
का पता लग जाय | प्रत्येक अच्छे या बुरे कास्य फे गर्भमें हू देने पर एक से 
एक शिक्षाप्रद बात निकल सकती है। यह एक ऐसा सिद्धान्त है फि यदि दी 
सार दिन इसके अनुसार कास्य किया जाय तो चदुत कुछ प्रत्यक्ष लाभ 
दिखलाई पड़ने लगता है। साधारण मनुप्यके आचार पर कास्योंदी 
वक्ता बड़े घड़े विद्वानों और महान्‌ पुरुषोंके जीवनकमसे मिलनेबाली 
शिक्षाएँ अवश्य ही बहुत अधिक वहुमृल्य और उपादेय होती हैं और 
साधारण व्यायहारिफ उक्ियोंकी पेक्षा उनका उपयोग भी कही घच्चा 

होता है। सम्भव है कि इस स्वल पर कुद्द विषयान्दर होता जान पढ़े ; 

पर ऊपर सिन छुः सिद्ान्तोका वन किया गया है उन सबका समयके 

साथ थोदा बडुत सस्बन्ध पगरय ई। पाठकोंशे समयक्ता सदुपयोग 
करनेमें उनसे अच्छी सहायता मिल सकफतीएी और उसके का्य्येमि 
बहु फुछ सफलता भी हो सकता हैं । फिसी गनुप्यश्ी सर्स्यादा और 
परयद्धिमें सतवका संदुपभोग ही सहसे बहा सहायक होता ? | कौर 


ऐसा मनुष्य हू £। जा पपत प्रर्पायभ गाल ऊंचे पद था मब्या॥ 
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तक पहुँचा दा, जिसने अपनी विद्या वा बुद्धिसे संसारका उपकार किया 
हो, जिसकी दशहिलैपितासे उसके देशक्नों लाभ पहुँचा हो, मिंसने 
परोपकार-बुद्धिसे बहुतेका कल्याण किया हो; एसे मनुष्यके जीवन-क्रम 
पर थाडासा बिचार करनेसे ही तुम्हें म्पष्ठ जान पड़ेगा कि उसने समय- 
का बहुत ही अच्छा ओर पूरा पूरा उपयोग किया है। उसने एक क्षणको 
भी कसी व्यथ नहीं जाने दिया है । व्यापार-क्षेत्रमें भी तुम्हें वे ही लोग 
सबसे अधिक सफलता प्राप्त करते हुए दिखलाई देंगे जिन्होंने कमी 
अपना समग्र व्यर्थ नहीं खोया है । साधारण दूकानदारोंका ही लीजिए । 
उनमेंस जी सफलताके वास्तविक और उपयुक्त पात्र होंगे वही सवेरे 
सबसे पहले अपनी दृकान खालत हुए दिखाई देंगे और अधिक रात 
बीततक उन्हींकी दूकान पर चिराग जलता रहेगा । जो लोग सफलताके 
वास्तविक पात्र नहीं हैं और जिनके भाग्यम सदा दुःख भोगना चदा है 
इनकी दूकान कभी ता डेढ़ पहर दन चढ़े खुलेगी और कभी केवल 
तीसरे पहर | साधारण मेले तमाशके दिस तो वे कभी दूकान खोलना 
ही पसंद न करंगे। और विस पर मज़ा यह कि सवेरे दूकान खालने 
ओर अधिक परिश्रम करनवालोंकी ६सी भी उड़ाचेंगे | ऐसे लोग स्वयं 
तो जहाँक़े तहाँ पड़े ही रहना चाहते हैँ ; साथम दूसरोंका भी अपना 
सहवर्ती वलानेके उत्सुक होते हैं | उनमें एक तो दाप होता है ओर 
दूसरी मूर्खता | ऐसे लोग यदि कभी उन लोगोंकी आर्थिक स्थिति 
से--जिनके कामोंकी वे हँसी उडाते हैं--अपनी घनहीनताका सुक़ा- 
बला करें तो उन्हें तुरन्त अपनी भारी भूल मालूम हो जाय | अवसर 
पड़ने पर वही व्यापारी जिसकी वे हँसी उड़ाते हैं, हज़ारों रुपए 
नकद देकर बढ़ुतसा माल क्िफ्रायतमें खरीद और अच्छे दामोंमें वेच 
लेता है और हँसी उड़ानेवाले मुँह ही ताकते रह जाते हैं । 
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समयसंबंधी एक और चातका वर्णन कर देना भी बहुत ही आच- 
श्यक है । प्रत्येक मनुष्यको अपने समयका पूरा पावन्द रहना चाहिए। 
हम जिस फासके लिए जो समय निश्चित करें उसमें उसी निश्चित 
समय पर लग जाये। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, समयके पूरे पावन्द 
नहीं होंगे तं। हमें एक दिनका फाम समाप्त करनेमें कई दिन छ्ग 
जायँगे | एक शददीमेमें यदि हमें दस कास करने होंगे तो उनमेंसे हस 
फेवल दो या तीन ही कर पाधवेंगे; शेष सब पड़े रद जायेंगे। इस प्रकार 
हमारी अनेक द्वानियाँ होंगा । जिन लोगोंफे कार्योका सम्बन्ध और कई 
लगते भी हो, उन्दें तो इस चातका सबसे पअधिक ध्यात रखना चाहिए, 
नहीं तो उनके साथ साथ दूसरे कामका मं; हज होगा; गेहूँ के साथ 
घुन भी पिस जायगा | क्या आपको फमी किसी व्यापारीके ठीक समय 
पर साल मे भेजनेके फारण हामि नहीं सहनी पड़ी है? क्या आपको 
निश्चित फिए हुए समय पर फिसो सिन्न या आगन्तुरुफे ने आनिक्े 
फारण घहुत कुछ सानसिक और शारीरिक कष्ट नहीं सहसा पट्टा है ९ 
यदि पड़ा है तो आप भी समयके पायंद बनिए। ऐसा फरनेसे आप 
स्थयं भी 'अनेझ रूफतों और धामियोंसे दचंगे और उन लोगोंकों भी 
बयावेंगे जिसका आपके साध किसी प्रकारका सम्बन्ध या व्यवहार 
है। जो लोग ठी झ॒ पीर निश्चित समग्र पर फाम फरनों जानते हैं मे 
छाी सी दो या तीन आावभमियोशि काम भी छू सकते है । पर जो 
लोग इस यातकझा विषार नहीं फरते थे आपना आधा फाम फरनेमें भी 
समर्थ नहीं होते । अमेरिका के एक बटुत बड़े व्यापारोंक्षे सम्पस्धपो 
प्रसिद £ै कि क्ोग उसके काम पर आन फोर साने ऊादटिस ही समय- 
का अतुमान फर लेते थे देखने की उन्ें शफरव ही न शादी थी ( - .. 
आर याम्तवर्म सफलता भी ऐसे ही लगीं के पटे आती है | ढ 





दूसरा अध्याय । 
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ह उद्देश्य और लक्ष्य | 

उद्देश्य स्थिर न करनेवारजोंकी दशा--“मैं क्या होऊेंगा?--वदेश्य ई 
सफलताका मूज्ष आ्राधार ऐं--प्रवृत्ति या रुचिकी भमुकूननता--सद्देश्य और 
अन्त/फरण--उास्तविक प्रवृत्ति-योग्य पुरुषके लिह्ठ--नौकरी और रोजगार--- 
अमेरिकाकी दुर्देशाफा उदाहरण--“गोज छेद भौर चौकोर झ्रादमी”--इच्चा 
ओर योग्यता--उद्देश्यकी फसौटी--परिणामका ध्यान छोड़ दो--गीताका 
निष्काम धर्म--छोटी और तुच्छु बातें--परिस्थिति और परिवार आदिका प्रभा- 
घ---उत्तम संगति--उदाहरण और आादर्श--भज्ञाई और घुराईका ब्याएक 
प्रभाव--छोटी घटनाओंसे मानवजीवनमें बढ़ा परिवर्तत---कुछ उपयोगी बातें। 

प्रत्येक युवकको अपनी जोवनयात्रा आरम्भ करनेके पहले अपने 
उद्देश्य और लक्ष्य स्थिर कर लेने चाहिए । उनका- अभाव जीवनके 
उपयोगोंके लिए बड़ा ही घातक होता है।जो मनुष्य बिना किसी उद्देश्य 
पर लक्ष्य किए जीवन आरम्भ कर देता है उसको उपसा उस मनुष्यसे 
दी जा सकती है जो बिना कोई गन्तज्य स्थान नियत किए ही रेल 
या जहाज पर सवार हो लेता है। वह मनुष्य न तो यही जानता है कि 
उसे कहाँ जाना है और न उसे यही ज्ञात है. कि रेल या जहाज उसे 
कहाँ पहुँचावेगा । उसका कहीं पहुँचना रेल या जहाज़की कृपा पर ही 
अवलम्वित है। रेल चाहे उसे काश्मीस्की सीमातक पहुँचा दे और 
जहाज़ चाहे उसे मिचके टापूमें उत्तार दे । रेल या जहाज़ उसे चाहें 
जिस स्थान पर पहुँचा दे, पर स्वयं उसे उस स्थानसे कोई विशेष लाभ 
नहीं हो सकता। हाँ, काश्मीर पहुँचकर वह थोड़ी सी सैर ज़रूर कर लेगा 
:और मिच देशमें सम्भव है कि कुछ कष्ट भी उठा ले। पर इन सबका 
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कोई विशेष फल नहीं। वास्तविक फलकी ग्राप्ति केवल गन्तव्य स्थान 
निश्चित कर लेनेसे ही होती है; व्यर्थकी जगहों पर जाकर भूठभूठ टक्षरें 
मारनेसे नहीं। इसलिए प्रत्येक मनुप्यको सबसे पहले यह निश्चय ऋर 
लेना चाहिए कि “में क्‍या होऊँगा १” इस प्रकार जब वह - अपना 
उद्देश्य निश्चित कर ले तच उस मार्यमें अग्रसर हो। अपना उद्देश्य - 
यथा लद्दय निश्चित करनेका सचसे अच्छा अवसर वाल्य और युवावस्था 
की सन्धि है। हमारा तात्पय उस समयसे है जब फियुवक अपनी शिक्षा 
आदि समाप्त करके सांसा।रक व्यवहारोंत लगभेकी तेयारी करता हो । 
उस समय वह जिस यात पर अपना लक्ष्य करें उसे बिना पूरा किए 
न छोड़े । ऐस्प करनेसे उसका जीवन साथक होगा और उसमें हृढ़ता, 
कत्तेव्यपरायणता आदि गुण 'आपसे शाप आते लगेंगे। अब एक भार 
चह अपना उद्देश्य पूरा कर लेगा तब उसे और आगे बढ़नेका साहस 
होगा और चह दूसरी बार झागेसे अधिक उत्तम विपयकों जपना 
लद्य बनावेगा । इस अकार एकके बाद एक, उसके कई मनोरथ 
होंगे और बह जीवनकी वास्तविक सफलता प्राप्त कर लेगा । 

अपना उद्देश्य स्थिर करनेकी सफलता शिखरफी पदली सीडी 
सममना चादिए। हसी पर ममुप्यका सारा भविष्य निभर है आर इसी- 
ल्लिए यह उसकी सफलता या विफलताफा निर्णायक है। इस प्यसर पर 

बात भूल ने जानी चाहिए छिशमाएं कघन केंबल उन्हीं सुधकों- 

ऋ लिए हैं जो खपने पुरुपायंस औीजिकानियाद करना शाहते हां 
फिम्होंनि जन्‍्मसे सदा मख्मली पिल्लेनों पर आराम किया हा मे 
चदि जीवन और उसके कऋतब्योका बथाथ महरय समझते हो तो थे 
भी इन उपदेशोंस अच्छा लाग उठा सकते है । घर यदि थे एस पर 


०. 


, अशे्ट ध्यान न देकर कोई भूल थी कर चेठे तो उनकी इतनी हामि भर 


हल 


हो सकती ; और यदि हो भी तो उसकी शीत्र ही एूर्ति दो जाती है। पर 
अ/श्रकांश लोगोंको अपन शरीर ओर मस्तिप्कसे ही परिश्रम करके.- 
रूपया पेदा करना पड़ेगा; ओर इसी कारण अपना उद्देश्य स्थिर करनी - 
उनके लिए सबने अधिक महत्वपूर्ण है । अपने लिए ऐसा व्यापार, 
पेशा, नौकरी अथवा और कोइ काम स्थिर करना चाहिए जो अपनी 
शारीरिक शक्तियों तथा परिस्थिनिके विलकुल अनुकल हो। इसके विरुद्ध 
यदि बह अपने लए काइ ऐसा काम सेाच जो उसकी याग्यता या शक्षिसे. 
बाहर हो तो अवश्य ही उस विफल-मनो रथ हाना पड़ेगा । जिस आदमी- 
की रूचि व्यापार करनेक्री ओर हो उसे यदि रलमें टिकट-कलक्टर बना: 
दिया ज्ञायगा तो भला जीवनमें उसे क्या सफलता होगी १ जो ज़न्मसे 
तान उड़ानेका शॉक्रीन है| वह ब्योतिष पढ़कर क्‍या करेगा ? एक 
पुष्ट, थोर ओर साहसी सनुप्य शारीरेक परिश्रमवाले कार्योर्मे तो 
बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर लेगा पर विचारक यथा पत्रसस्पादक- 
का छाझ्य इसके किए भली भाँति न हा सकेगा । पर ये सब विपय इतने 
गृह है के साथारणतः युवक लोग इन्हें भल्ली भाँति नहीं समझ सकते। 
केवल वयस्क और अनुभवी लोग के ध्यानमें हो वे आ सकते हैं । 
अतः यह कत्तंव्य प्रधानतः विचारवान साता-पिताका होना चाहिए कि 
दे अपती सन्‍्तानके लिए ऐसा काम साचें जो सब प्रकास्से उसकी 
रुचि, अवस्था ओर शक्तिके अनुकूल हो । यदि माता-पिताने अपने 
पुत्रकी रचि सममनेमें कुछ भूल की तो परिणाम उलटा ही होगा । 
नानकशाहके पिता तो उन्हें सौदागर बनाना चाहते थे ओर बार बार 
सौदागरीके लिए रुपए देते थे पर दावा नानक क्या करते थे ? सत्र रुपए 
साधु सन्तोंको खिलाहहर स्वयं भगवखद्भ जनमें लग जाते थे । 

युवकोंको उचित है. कि वे अपने लिए बही काम सोचे जिसका 


ध्च३े 


करना उनकी शक्तिके बाहर न हा । जिस कामके लिए दिल गवाही ना 
दे उसे कभी न करना चाहिए। पर साथ ही अनुचित भय या आशंकाके 
कारण अपनी शुद्ध इच्छा या प्रवृत्तिकों कमी रोकना भी न चाहिए। 
युवावस्थामें मनुष्य स्वभावतः साहसी होता है और अचल) या बुरे 
परिणास पर उसका ध्यान नहीं रहता । इसीलिए कभी कभी बह 
निःशंक भावसे ऐसे ऐसे फार्मोका चोकका अपने ऊपर ले लेता है जिनका 
पूरा उतारना उसकी शफ्तिके बाहर होता है । अपनी शक्तिका 
ठीक ठीक अनुभव फरनेम सबसे अधिक सहायता उस अनुभव-जन्य 
शानसे मिलती है ला कुछ कष्ट और हानि सहकर प्राप्त किया जाता 
है। आरम्भिफ 'सबस्थामें लोगोंके! जल्दी ऐसा ज्ञान नहीं देता ओर 
प्रायः इसीलिए लोग अधिक धोखा भी खाते है । 
इस अवसर पर एक झोर बात बतला देना परम प्यावश्यक है। 
खपनी साधारण पसंदको दी एसें पपनी वास्तविक और शुद्ध रुचि 
था प्रयुत्ति मन समझे लेना चा हैए । अगर किसोका साना बसाना छुछ 
अच्छा रागता हे ते। यह यह ने समझ ले कि में संसारमें इसरा तान- 
सेन बननेके लिए ही घाया हैँ। यदि प्यपरिषक्त मद्धिवाला फाई युवक 
फिसी बड़े भारी डेशानिकको देख शाधया उसका हाल सुनझर दरिमा 
इसके परिषम फोर फटिनाइबॉफा हाल जाने ही उसके ससान 
बननेका प्रयन्न फरे से हवश्य ही प्|शी गिनती मृस्योधा हासी। 
चयपि ऐैसी भूले बड़ेन्यूडों झोर पयशण शहुष्पोसे भी ॥। सझती है 
तथापि एक अआशानी युवकरी शुझोंकी फपेक्षा घषह धटत ही कम 
हामिकारण ऐसी | इसीलिए हद छात्ोोंमे यदोमे सम्भति ले होना 
घोर साथ ही उसकी सस्मातिका पूरा पूरा अद्धर परणा बरद़द हीं 


कर 


५ िकष 
सलाभदशायक देता ४ । राजपःलफ्ष मुझ मदशुदण सम शरनीये फेरमे.. . 


प्र 


पड़कर अपने वाप-दादा या दूसरे बड़े-बूढ़ोंके निरा मूर्स समके 
कर उनका निरादर और अपमान करने लगते हैं। ऐसे लेग प्रायः 
हानि ही उठाते हैं और अनेक प्रकारके लाभोंसे वच््चित रहते हैं। 
बड़ोंकी सम्मतिसे चलनेमें पहलेपहल भले ही कुछ कठिनता या 
अनुपयुक्तता जान पड़े ; पर आगे चलकर शीघ्र ही अपना भ्रम प्रकट 
है| जाता है और तब बड़ोंके आज्ञाकारी बननेमें ओर भी. उत्तेजन 
सिलता है || हे 
ज्ञे मनुष्य कठिनाइयों और विफलताओंकी कुछ भी परवा न करके 
अपने मार्गके कंटकोंके वरावर दूर करता जाता है वही संसारका कुछ 
कर दिखलाता है । पर इतनी श्रेष्ठ योग्यता बहुत ही कम लोगोंमे' 
होती है । जिन लोगोंमे' ऐसी इश्वरप्रदत्त याग्यता न हा। उन्हें उचित 
है कि वे अपने विचारोंकों उत्तमतर बनावें और राग, ईष्यो, देप 
आदिते सदा दूर रहें । ऐसा करनेसे उनका कार्य्य बहुत सरल हों 
जायगा ओर येग्यतावाले अभावर्का कुछ भंशोमे' पूत्त हा जावगी। 
जिस मनुष्यके प्रत्येक काय्यमें' सत्यता ओर प्रत्येक बिचार में दृढ़वा 
होती है वही महाउुभाव कहलानेके याग्य हाता है। ऐसे मनुष्य पर 
अनुचित प्रलेभनोंका कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता । बह कठिनसे 
कठिन विपत्तियोंके ईैश्वरेच्छा समझकर चैस्य॑पूर्वक सहन करता है 
ओर सदा शान्त ओर निर्भय हाकर आपदाओंका सामना करता है। 
डेश्वर और सत्यता पर उसका चहुत ही अठल विश्वास रहता है। इस- 
लिए सदा सत्य पथका अलुसरण करे और अध्यवसायपूर्वक्क अपने 
“काममे' लगे रहे । संसारके सभी लोग बहुत बड़े विद्वान, दार्शनिक, 
वैज्ञानिक, आविष्कर्ता या करोड़पति नहीं वन सकते | पर हाँ, सभी 
।ग अपने जीवनके प्रतिष्ठित और सुखपूर्ण अवश्य बना सकते है | 


ह ४ 
इसके अतिरिक्त यह चात भी ध्यानमें रखने याग्य है कि अप्रतिप्ठा 
ओर विफलता छोटे अथवा तुच्छ ससमके जानेवाले कामों में नहीं है 
चल्कि उन कासमोंका अपनी शक्ति भर करनेमे' है । जूता सीना निनद- 
तीय नहीं है, निन्दनीय है मेोची हे।कर खराब जूता सीना । 
इस देशके लोगामें सबसे चड़ो विलक्षणता यह है कि वे अपने. 
घालकोंकों विद्यारम्भ करानेके समय ही निश्चय कर लेते हैं कि लड़फा 
पढ़ लिखकर नौकरी करेगा । पर स्वतंत्रतापूषंक घड़ीसाजी या विसात- 
बानेकी छोटी सी दूकान फरनेकी अपेक्षा किसी दफ़्तरमें १४) महिले- 
की नौकरीको अच्छ। सममना बड़ी भारी भूल है। १४) के मुहर््रि- 
के सबेरे. दस बजेसे सन्ध्याके सात ब्जेतफ दफ्तरमे' पीसना 
पड़ता है और जब उतनी थोड़ी आयमें उसका फाम नहीं चलता तथ 
बह सबेरे और सन्ध्याफे समय लड़कोंको पढ़ानिफा अथवा इसी प्रार- 
फा और कोई काम दूदने लगता है । इस प्रकार उसका सारा जीवन 
घड़े ही फठोर परिश्रममें चीतता है ओर बह चडी ही दरित फोर दुष्स्व- 
पूर्ण 'अवस्थामे' इस संसारकों छोडकर चल चसता है। बहुतसे लोग 
ऐसे हैं जो नौफरीमे' बहुत अधिक परिन्नत करने हैं। ऐसे मनुष्य यदि 
किसी स्वतन्त् फाममे नोकरीछी अपेक्षा आया परिप्रम भी करे तो ये 
अपेक्षाऊत उत्तमतर जीवस निर्वाह फर सफतें हैं| पर ये नोफरीके 
उस भूतसे लाचार रहते हैं. जो उनके माता-पिता वाल्यायवस्थामें ही 
उनके सिर पर घटा देगे हैं. 
इधर फुछ पिनोंसे पमेरिकाफे साधारण निधासियोंकों बील, 
हा्टर सपा पादरी झननेका शाच्य घुरी तरइसे संथार है। इनका 
झमुसान है कि इन्हों छामोंमे सबसे रम्कि धन भी मिलता हैं कोर .... 
इतिएा भी होती है । एसी शब्मके पीएऐ एज यादमी मर गए 


पढे 


९३ 


इज़ारों असाध्य गेगोंसे पीड़ित हे गए। ऐसे लोग देद्यातियों और 
ऋपकोंका उत्तम स्वास्थ्य देखकर दौाँतों उंगली दयाते और मन ही मत 
'पदञ्चताते हैं| यही नहीं, जो पेशे उन्होंने बहुत अधिक धनप्रद समझ 
'कर आरम्भ किए थे, उन्हींते उनकी राटीवक ठीक ठीक नहीं चलती; 
और दूसरे कार्मोका जिनमें अच्छी आय हा सकती है, वे लेग अभ्र- 
तिष्ठाके चिचारसे आरम्भ भी नहीं कर सकते | वहाँके एक विचारबान्‌ 
लेखकने ऐसे लेगगोंकी दुर्दशा पर शाक प्रकट करते हुए लिखा दै कि 
आगर आप भिन्न भिन्न पेशों ओर व्यापारोंके एक टेझुलमं बने डुए 
भिन्न भिन्न आकारके--केई गेल, केई लम्बे, कोई तिकेने और केई 
चौकेर--लेद समझें और आदमियोंके उन्हीं सब आकारोंके लकदी- 
के ढुकड़े मानें ते। आप देखेंगे कि चौकोर ढुकड़े गोल देदोंमें + गेल 
डुकड़े लम्बे छेदोंमें ओर लम्बे टुकड़े तिकाने छेढोंमें रक्‍्खे हुए है। 
अर्थात्‌ एक दूसरेकी देखादेखों लाग ऐसे ऐसे कामोमें लग जाते हैं 
जिनके लिए वे कदापि उपयुक्त नहीं होते । और यही उनकी विफलता 
ओर विपत्तियोंका मूल कारण है । 
इच्छामात्रसे ही हमारी येगग्यताका कभी ठीक ठीक परिचय नहीं 

मिल सकता। अधिकांश लेग ऐसे ही होंगे जिनकी इच्छाओंकी कभी 
केई निर्दिष्ट सीमा ही नहीं हाती | हम नित्यप्रति जिन मने।राज्योंके स्वम 
देखते हैं वे अवश्य ही बहुत ऊँचे और दूर द्वोत हैं। कराडुपति बनने 
की हमारी इच्छामात्र ही इस बातका पूरा म्रमा ए-नहीं है कि हम वारतव- 
. में कराड पति बननेके याग्य हैं अथवा किसी समय बन जायेंगे । संसार- 
' में ऐसे लेगोंकी कमी नहीं है जे। किसी. सहाकविके दे। एक काव्य 
- पढ़कर ही स्वयं महाकवि वननेके स्वप्त देखने लगते हैं । पर वे कभी 
इस बातका-विचार करनेकी आवश्यकता नहीं समभते कि काव्यमें 


है 


डी सी गाते था रुचि हा जाने अथवा केवल थेड़ेसे नीरस पदोकों 
रचना कर लेनेसे दी मनुष्य सफलताके शिखर पर नहीं पहुँच सकता और 
वास्तव महाकवि बननेके लिए हज़ारों बड़े बड़े अन्थोंका ध्यानपू्षक 
सनम करनेके अतिरिक्त किसी विशिष्ट देवी गुणकी भी आवश्यकता 
हेती है। यदि हम थोड़े बहुत जेशके साथ किती काममें लग जाये 
ता इतनेसे ही हमें यह ने ससभक लेना चाहिए कि हम उसमें सफलता 
प्राप्त ही कर लेगे ज्वतक हम अपनी सारी शक्तियोंसे उस काम- 
में न लगें तवतक इमें सफलताकों कोई आशा न करनी चाहिए । 
इसीलिए केवल इच्डाका ही योग्यता समक लेसा बडी 
भारा भूल है । याद हमारो इच्छा चलवती द्ोकर फाय रूपने 
परिणत हां जाय, हूस उसम सफलता प्राप्त करनेका हद सेश्यय 
कर, हें, अपनी सारा शांक्यास और अध्यवसायपूर्वफ उस फाम 
में लग जायें आर उसे बिता पूरा किए ने द्वाइनेफा इृदु संकल्प कर ले 
तभी हम सफल-मनोस्य दानेको आशा कर सकते है; अन्यया नहीं । 
सश्ी सफलता प्राप्त करमेके क्षिए उत्कद रुच्द्ा, दइ संकल्प, पूरा 
अध्यवसाय आर वास्तविक योग्वताफों पायश्यकता होती दे । 
अपने जीवनके उद्देस्प स्थर फरनके समय हमें इस बात पूरा 
ध्यान रखना चाहिए कि ये पक सत्यनिष्त सनुष्यके योग्य अपया 
अनुपयुक्ता ले हां । यांद दम अपनो आराकोशाओं आर इशश्या की पूर 
झरनेके लिए अमित खोर उांदम सभा उपायोफा अऋवलम्पन 


करने ऊूग जाये, ता माने एम आात्नप्रतियां, सस्यता आईि सुर्योक्ति 


विलामज्ञी दे देते है और रएइस्मद्स शाक्रियोहा बड़ा धुरा-उपयोग 
मै 
फरते है। रपने ापकोा थडा भारी ब्यापारी कौर छमाक सममसे- 


बाज एक शते माइमीने एक घार एक सिरे प्रति >थाच०७ 


ष्ट्प 


सिद्धान्तोंका वर्णन करते हुए कद्दा था--“मैं किसी राह चलते भत्ते 
आदमीको देखकर उसके पाँचों कपड़ों पर हाथ डालता हूँ और उनमें 
से दुपट्टा, टोपी, रुमाल आदि जे छुछ मिल सके, लेनेकी चेष्टा करता. 
हूँ । यदि बह होशियार हो और बचकर भागना चाहे ता मैं उसके अंगे- 
का बन्द लेकर हो सन्‍्तुष्ट हो जाता हूँ । यदि कुछ भी न मिले तो भी- 
में कमी दुखो नहीं होता ; क्योंकि ऐसे व्यापारमें हानि की कभी कोई 
सम्भावना ही नहीं होतो.।” कैसे श्रेष्ठ और प्रशंसनीय विचार है! - 
ऐसे लोग यदि कभो अपनो धूर्ततासे हज्ञार दा हज़ार रुपए जमा भो- 
कर लें तो भी वास्तविक सफलता कभी उनके पास नहीं फटकती । उठे 
दिन पर दिन लोग उनको घूत्ततासे अबगत हाते जाते हैं और शीम हो 
उन्हें अपने कुकम्मोंके लिए भारी आ्रायश्चितत और पश्चात्ताप करना 
पड़ता है। यदि वे बहुत अधिक धूत्त हुए और उनके लिए प्रायश्वित्त या 
पश्चात्तापकी नौबत न आई .तो भी. उनकी आत्माके। कभी शान्ति 
नहीं मिलती ; दुष्कर्म्स उनके हृदयके सदा कचेटते रहते हैं.। उनके 
कुकम्मोंका संसारके अन्य लोगां पर जा विपाक्त.प्रभाव पड़ता है और . 
उनसे देश, समाज और व्यापार आदि को जे। धक्का पहुँचता है, 
बह अलग । 

मलुष्यमें उच्चाकांक्षा होना बहुत ही. स्वाभाविक है और इसके.लिए 
केई उसकी निन्‍्दा नहीं कर सकता $ बल्कि वास्तवमें निन्‍्दसीय बही है , 
जिसमें उच्चाकांज्षा न हो। पर बह उद्याकांक्ता सत्य और न्यायके गले 
पर छुरी फेस्नेवाली न होनी चाहिए। सामाजिक अथवा आर्थिक 
इष्टिसे उन्नति और बुद्धिकी इच्छा रखना चुरा नहीं है, पर शुद्ध ओर 
संस्कृत आत्मा ऐसी उन्नतिके कभी अपना लक्ष्य नहीं बनाती । हमें 
उचित है कि हम न्यायपू्वंक इस. बातका विचार कर लें कि जीवन, 


हे६ 


परिश्रम, अध्ययन ओर कार्य आदिका चास्तविक परिणाम क्‍या 
होना चाहिए। कोरी प्रतिष्ठा श्राप्त करतेकी इच्छा बहुत ही बुरो और 
. निन्‍्दतीय है। जा मनुष्य ज्ञान, परिश्रम और जीवन के उपयोग आदि- 
का ध्यान नहीं रखता उसे मनुप्य न समझना चाहिए। सथा परिश्रम 
ओर प्रयत्र ही हमें वास्तवमें सनुप्य घना सकता है, परिणास या फल- 
का उतना महत्व नहीं है। जो मनुष्य केचल परिणामके लिए दी लाला- 
- यित रहता है चहू कभी पूरा पूरा प्रयत्ष नहीं कर सकता। उसके 
विचारोंमें घचता और शुद्धि नहीं हो सकती और इसीलिए मार्ममें 
पड़नेवाली कठिनाइयोंसे वह घचरा जाता है। इसीलिए भगवान्‌ घी- 
कृप्णने गीतामें मिप्काम कस्सका उपदेश करते हुए कद्दा ऐ---केवल 
कम्म फरना तुम्हारे अधिकारमें है, उसके फलाफल पर तुम्हारा कोई 
धश नहीं किए शुए फस्मोफे फलोंकी आशा सनमें कसी न रफ्खो। 
साथ ही यह समझकर चुपयाप भी न पैठ जाओ कि संसारमें अच्छे 
फलोका एफद्स प्यभाव है। पूर्ण इश्वरनिए्ठ होकर 'पपने कर्तव्य फरते 
रही । यदि कास्य सिद्धद्दों जाय तो भो चाह वा ओर त सिद्ध हो तो भी 
घांद थया। यश झोर झपयशकों समान सममला ही इश्वरनिटा हैं. 
पलकी एन्डा रखकर कोई फाम करना बहुत दो घुय हैं और जो लोग 
ऐसा फरते है वे चुटहूँ ।! बास्तवमें यश छीर श्यपयश ही छुछ भी परपा 
भफरके अपना कत्तठय चरापर पालन फरते जाना ही सकसे ध्दिर 
घक्षिस्ता है। ; 
कमी कभी घटुत ही छोटो छोर दुच्छ बासोसे भी मनुष्यण सास 
घीवन उसी प्रकार नष्ट हो जाता है, मिस प्रगार एक रोटी सी चिल- 
गारीसे साथ इफर। घोड़ीसे सम्दयाडी, सामगमी था सस्ती से दास 


ल्‍ रस श्र ३ से के 5. ध्ज्य कप क्र 
ऋण ध्यतर्भ शो सकता हैं । छोटे से हपट़े दोष या शेगियों फर्ी अपेल्यर् 


आस 
हु है 


0 


दृश्टिसे न देखना चाहिए और उन्हें यथासाध्य शीघ्र समूल नष्ट करने 
का भ्रय्ञ करना चाहिए। आज हम जिस दोपको उपेक्षाक्री दृष्टि से 
' देखते हैं वही कुछ दिनों चाद्‌ दमारे लिए बड़ा घातक हो सकता है और 
उस समय उससे पीछा छुड़ाना भी हमारी सामथ्यंसे वादर हो जाता 
है। आज यदि हम थोड़ा सा ऋण ले ले तो कल हमें और भी भारी ' 
रक़म लेनेका साहस हो जायगा और चार दिन बाद उसीकी हृपासे 
हमारी सारो सम्पत्ति नण्ठ हो सकती है। इसलिए जहाँतक हो सके सब _ 
प्रकारके दुगु णों और दोपोंसे बहुत बचना चाहिए । | 

- अपना व्यापारया पेशा निश्चित करनेसे पहले हमें अपनी वास्तविक 
रुचि और शक्तिका पता लगा लेना चाहिए। सम्भव है कि ग्ृहशिक्षा, 
मित्रोंके आचरण, परिस्थिति अथवा अन्य ऊपरी वातोंका हम पर 
बहुत कुछ प्रभाव पड़े और उसके कारण हम अपने उचित पथसे हंट- 
कर दूर जा पढ़ें | कभी कमी इन कारणोंसे महुष्यकी वास्तविक रुचि 

- बहुत कुछ दव जाती है । जिस प्रकार प्रातःकालसे ही द्निका पता 
लग जाता है उसी प्रकार वाल्यावस्थासे ही मनुष्यके सम्बन्धकी वहुत 

, सी मुख्य मुख्य बातें जानी जातो हैं। इस वास्ते अत्येक व्यक्तिके लिए 

' यह परम आवश्यक है कि वाल्यावस्थासे ही वह ऐसी परिस्थिति और 
साधनोंसे घिय रहे जो उसकी मनोबुत्तियोंको शुद्ध, उच्च और सबल 
बनावें ओर उसमें सरलता, सुजनता, सत्यनिष्ठा और साक्त्विक भावोंका 
आरोपण करें। मन और वासनाओंको वशमें रखनेका अभ्यास 
बाल्यावस्थामें ही पूर्ण रूपसे दो सकता है, आगे चलकर नहीं । वाल्या- | 
वस्थाम हृदय अपनी कोमलताके कारण सब प्रकारके सदूशु्ों अथवा 
दुग्न सोंको अहरण करनेके लिये सदा प्रस्तुत रहता है। बाल्यावस्थाके 
संस्कार ही युवावस्थामें प्रवल रहते और हमारे भविष्य जीवनके 


| 


विधाता होते हैं। बृत्तियाँ उसी समय हर तरहके साँचेमें ढाली जा 
सकती हैं। ऐसे महानुभाव बहुत ही कम मिलेंगे जिनका चाल्य-काल 
का आचरण अपबिन्र और दूपित रहा हो । वाल्यावस्थासें प्रकृति 
अनुकरणु-प्रिय होती है और 'शआआसपासके लोगेंका जो कुछ करते 
देखती है उसे तुरन्त महण कर लेती हैं । 

प्रृतिपर प्रभाव डालनेके सम्धन्धरमं एक और बात ध्यान रखने 
. योग्य है। पुरुष सात्रपर जितना अधिक प्रभाव ख्री-जातिका पड़ता है 
' उतना और फिसीका नहीं पड़ता । इस प्रभावकी प्रधानता उस समय 
और भी बढ़ जांती है जब कि माता और पुत्रका सम्बन्ध उपस्थित 
होता है। मनुष्य प्रायः वही बनता है जो उसकी साता उसे बनाना 
चाहदी है । जो शिक्षाएँ हमें माता द्वारा मिलती हैँ वे चित्तातक 
हमारा साथ देतो, हैं । एक विद्वानने वदुत ठीक कट्दा है--एक साता 
सौ शिक्षकोंके घरायर है ।' राजमाता जिजाबाईने दी शिवाजीकों वास्त- 
बिक शिवाजी बनाया था । बिना माता देवल देवीडी शिक्षाफें आल्दा 
कोर उदरकी एम उस रुपमें नहीं देख सकते थे जिसमें फि अब देखते 
हैं। भरने अपनी माताके कारण ही इतना उप स्थान पाया.था। 
परशुरामसे उनकी माता रेशुकाने ही इश्ीस बार झ्त्रियोंका विश्वेस 
कराया था। नेपोलियन, पिट, जार वाशिण्टन झादि समी बड़े घड़े 
लोगेनि पपनी अपनी माताओंडी बदौलत ही .इसनी छीति पाई 
है। हपिकत्प दाद्ाभाई नौरोजी भी सबसे ऋषिक अपनी मामाके हीं 
खणी गे । 

माताफे उपरान्त मनुष्यपर दूसरा प्रभाव उसके खाथियोंका पदता 
है। फिसी गसुष्यको घासबिक योग्पता या स्पितिश्य धदुत हु परि* 
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शय उम्रके साथियोंकी योग्यता और स्थितिसे ही मित्त जाता है । इक. . 


छः 


श्र 


कहावत है--तुख्म तासीर सोहचत असर” । उत्तम संगतिसे मनुष्य- 
में सदूगुण आते हैं ओर बुरी संगतिसे दुगु ण। प्रसिद्ध फ़ारती कवि शेख 
सादीने एक स्थलपर कहा है--“मैने मिट्टीके एक ढेलेसे पूछा कि 
तुमे इतनी सुगन्ध कहाँसे आई ? उसने उत्तर दिया, यह सुगनः 
मेरी अपनी नहीं है; में केवल कुछ समयतक गुलावकी एक क्यारीमें 
श्हा था, उसीका यह प्रभाव है ।” उसी कबिने एक ओर स्थलपर 
कहा है--“अगर देवता भी दानबोंके साथ रहे तो कपटी ओर दोपी हो 
जायगा ।” अर्थात्‌ मनुष्यमें स्वयं जिन बातोंकों कमी हो, उसको पूर्ति 
मित्रोंद्यारा हो जाती है । इसलिए यदि हममें उत्तम गुंणोंका अभाव हो 
ओर हम उस अभावकी पूर्ति करना चाहें तो हमें उचित है कि ऐसे 
लोगोंका साथ करें जिनमें वे गुण उपस्थित हा । अपने जीवनका 
परम पवित्र और आदर्श बनानेका सबसे अच्छा उपाय यही है कि' 
हम सदा ऐसे लोगोंका साथ करें जो विद्या, बुद्धि,प्रतिषा और त्रिचार 
आदिमें हमसे कहीं अच्छे हों। ' ः 
एक पुराने लेखकका कथन है--“जब तुम किसोसे मित्रता करना 
चाहो तो पहले उसकी परीक्षा कर लो; क्‍योंकि बहुत से लोग बड़े 
स्त्रार्थी हुआ करते हैं और आपत्तिके समय कभी काम नहीं आते। 
+ + + + एक सच्चा मित्र बहुत अच्छा सहायक ओर रक्षक 
होता है। ज़िसे सच्चा मित्र मिल जाय उसे समभना चाहिए कि मुमे 
कुवेरकी निधि मिल गई ।” यद्यपि फ़ारसीके प्रसिद्ध कवि सादीने एक 
स्थानपर स्पष्ट कह दिया है. कि इस संसारमें सच्चा मित्र नहीं मिल 
सकता; ओर सम्भव है कि किसी विशेष आदशशंको देखते हुए उक्तकथन 
किसी अंशंतक संत्य भी हो ; तथापि इंसमें सन्देह नहीं कि संसारमें 
धहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने अपने मित्रोंको घोर विपत्तिके समय 
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'पूरा सहारा दिया है। ओर यथासाध्य सब प्रकारसे उनकी सहायता 
करके उन्हें अनेक प्रकारके कष्टोंस मुक्त किया है । तो भी ऊपर जो 
चेतावती दी गई है चह सदा ध्यानमें रखने लायक़ है; क्योंकि तुम्हारे 
जीवनकी उपयोगिता बहुत से अंशॉमें तुम्हारे मित्रोंकी योग्यता और 
विचारोंपर ही निर्भर करती है ।उत्तम गुणोंवाले लोगोंसे मित्रता करो, 
तुम्हारा जीवन भी उत्तम हो जायगा। ऐसे आदमियोंकी अपना आदर्श 
ओर पथ-दर्शक बनाओ जिनका अनुकरण करनेमें तुम्दारी प्रतिष्ठा दो। 
जिस प्रकार उत्तम या निकृष्ट खाद्य पदार्थोका शरीरपर अच्छा या 
चुरा प्रभाव पढ़ता है उसी प्रकार सनपर अच्छी या घुरी सेहबतफा भी 
असर छोता है। इसके अतिरिक्त सुयोग्य मनुध्यकी संगतिके फारण 
लोगोंफा महर्व भी बढ़ जाता है और अनेक अवसर्रोपर उनके उत्तम 
शु्णोके विफाशकी वहुत अच्छी सन्वि मिलती है। यदि रामचन्द्र 
होते तो सुमीद या विभीपणका इतना सदस्व फहाँसि घढ़ता ? पिसा 
शीकृष्णके सुदासाफों कान पूछता ) विना चाणक्यफे घन्द्रगुम फोर 
बिना चन्द्रशुपफे चाणक्यफी फीतिका इसना विस्तार कब सम्भव था? 
यात यह है कि उदाहरण था आदर्शका उत्तम मनेदृत्तियों पर 
बहुत झधिफ प्रभाव पढ़ता है। घड़े घड़े देशहितेपियों, दिद्वानों और 
परोपकारियोंके ज्ीयलयरित इसीलिए पह जाते हैं कि उनसे हमारी 
मनोउत्तियोंका संस्कार दोता है शोर उसके उच विधासे तथा उदार 
आशसयोंसे हमे ऋच्ठे अच्छे काम करनेको उत्तेजना मिली है। 
उदाहरण ही सइसे अच्छा शिक्षक हैं। इस्दोंसे दी ह६ शिक्षादी 
अपेश झतियों हारा सिलनेयाले उप्रेशोंत्ा प्रमाष झौर महत्व 
कहीं दपरसिछ होता है घरात्यापस्थामे उप की एक घरड्य पुस्तफ्े मैने 
इस आशयके हुछ पथ पई ये कि एक बार बात प्रधिझ गंरगी 
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कारण सारी प्रथिवी सूख गई थी और सच जीव वर्षाके लिये व्याकुल 
हो रहे थे । आसमानमें चादल आकर इकट्ठं हुए और सब आपसमें 
मिलकर वरसने और प्रथिवीका ताप हरनेकी सलाह करने लगे। 
सलाद ही सलाह होती रही, पर स्वयं वरसकर दूसरेको मार्ग दिखलाने 
का साहस किसीको न हुआ । यह देखकर एक साधारण बूँदको कुछ 
आवेश आया और वह प्रथिवीकी ओर अपने साथियोंसे यह कहती 
हुई बढ़ी कि यदि तुम लोगोंमें भो कुछ साहस हो तो आओ और 
प्रथिवीको शीतल करो । उस एक चूँ दको वरसते देखकर उसके पीढे सारे 
बादल बरस पड़े और प्रथिवीमें लहर बहर हो गई । इस वर्णनसे जो 
' चमत्कारपूर्ण ध्वनि निकलती है उसकी सत्यतामें तिल भर भी सन्हेह 
नहीं किया जा सकता । हम नित्य प्रति देखते हैं कि बहुत से लोग केवल 
साथियोंकी देखादेंखी ही अपनी प्रवल इच्छा न होनेपर भी, कुमागगमें 
'फेंस जाते और अपना सारा जीवन नष्ट कर देते हैं। हम यह 
' भी देखते हैं कि एक बहुत ही साधारण याग्यता और. स्थितिका 
मनुष्य अच्छे अच्छे लोगोंके साथ रहकर अपनी मर्ण्यादा बढ़ा लेता 
ओर अपने आदर्श साथियोंका समकक्ष हो जाता है । मौखिक उपदेश 
हमें चुपचाप दूरसे मार्ग दिखला देता है और उदाहरण अपने साथ 
साथ हमें मार्गमें ले चलता है। उत्तम उपदेशोंका महत्त्व अवश्य अधिक 
है; पर जबतक उनके साथ उत्तम उदाहरण न हों उनका कोई विशेष 
' फल नहीं हो सकता । न 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बुद्ध, वीरशरोमरिए महाराणा प्रताप और 
शिवाजी, भक्तकुलतिलक ठुलसी और सूरकी जीवन-घटनाओंका 
विचारपूर्वक अध्ययन करनेसे हमें जान पड़ेगा कि वास्तवमें हमारा 
जीवन अपेक्ञांक्त कितना हीन और नीच है और उसे उन्नत और 


न 


साथक फरनेछी हमें कहातक आवश्यकता है । क्या इससे यह शिक्षा 
नहीं मिलती कि यदि हम अपने जावनके उद्देश्योंकी उच्च बनाता चाहें 
तो हमें ऐसे श्रेष्ठ लागोंका साथ करना चाहिए जो सदा हमारी उन्नति 
में सहायक होते रहें और मिनके साथसे हमारी प्रतिष्ठा और सर्य्यादा 
घरायर बढ़ती रहे ? एक आदर्श सहान्‌ पुरुष हमारे लिए संसार- 
सागरमसें दीपालयके समान हैज़ो कि हमें विपत्तिजनक स्थानकी सूचनां 
ही नहीं देता, बल्कि हमें सुरक्षित सार्ग दिखलाता है; जो कि हमें 
फ्रेवल चट़ानें ही नहीं दिखलाता, चल्कि बन्दरतक पहुँचा देतो हि। 
उत्तम विचारोंसे हृदय प्रकाशित दाता 0 और उत्तम काय्योंसे उसे 
उन्नत हनेमें उत्तेजना और सट्टायता मिलती है । इसलिए सदा ऐसे लोगों 
का साथ फरना चाहिए जो हमें ऊपरकी।झोर उठा सके और जिनमें हमें 
फेवल नीचे उफेलनेकी शक्ति ऐो उनसे सदा दूर रहना चाहिए। एक 
विद्वानफा फथन है--संसारमे भलाईसे दी बहुतसा उपकार हो जाता 
है। मलाई और बुराई फेचल ध्यपनेतफ हो नहीं रहती, यल्फि किनका 
उनके साथ संसर्ग शोता है, उन्हें भी चद भला या बुरा घना देतो है । 
इसको उपभा तालाबमें फेफे हुए पत्थरसे दी जा सकती है जो एफफे 
याद एक, इतसी लद॒र अत्पक्त करता और उन्हें बढ़ाता जाता है दि 
अन्त में थे फिनारोंतफ पहुँच जाती हैँ॥” घुर मतुप्यका साथ 
आपको फभी दूसरोका उपकार करनेफे योग्य नहीं रख सकता। 
धायरण फा सन्त तो पल्नीतिके समान है सर्द तक उसका संस रहेगा 
इहाँतक उसवपा प्रभाव बरारर खा ह्ायगा । 

धपमे सीवनका उद्देश्य स्पिर फरनेमे हमें हमेझ प्रछारऊे पार्ोसे 
सहायता मिलती है। कनी कसी सो एक सादारण पहला ही हम्सरे 


लिए दिुत भाग्यशा गार खोल गेनी है। फैसी पदना एगारी प्राह्तिक - 
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प्रवृत्तिकों किसी ऐसे काममें लगा देती है जे। हमारे लिए बहुत उपयुक 
होता है। सप्तर्षियों के उपदेश से वाल्मीकि कुछ ही क्षणों में डाकूसे 
साधु हो गए थे। इब्नाहीम अहमद बादशाह अपनी लॉंडीके इसी कहने 
पर--'मैं थोड़ी देर इस मसनद्‌ पर साई तो मेरी यह दशा हुई जो 
इस पर नित्य साता है, उसकी क्या दशा होगी ?” अपना सारा राज्य ' 
छोड़कर फ़क्नीर हो गया था। गोस्वामी ठुलसीदासके उनकी ख्रीके एक 
ही मम्म॑भेदो वाक्यने इतना वड़ा महात्मा और कवि बना दिया थी। 
भाग्यचक्रका पलटनेके लिए थाड़ासा सहारा ही यथेष्ट होता है। पर हम 
में से अधिकांश न॒तों ऐसे सहारेकी प्रतीक्षा ही कर सकते हैं और न. 
उसकी श्तीज्षाकी केई विशेष आवश्यकता ही है । जिस काममें हम लगे 
हैं वह यदि निन्‍य नहों और हमारी प्रवृत्ति उसको :ओर हो वो हमें 
अपनी सारी शक्तियोंसे उसीमें लगे रहना चाहिए | ऐसा करनेसे हमे 
कभी पश्चात्ताप करनेका अवसर न मिलेगा । जे कार्य्य हमारे सामते 
उपस्थित है उसके पूरा करनेमें सारी शक्तियाँ लगा देना ही हमारा परम 
कत्तंव्य है। ध्यान केवल इसी वातका रखना चाहिए कि हमारा वह 
काय्ये, वह उद्देश्य पवित्र और प्रशंसनीय हो और हस उसमें बरावर 
इमानदारीसे लगे रहें । 

अपने लिए काई ऐसा काम हूँ ढ़ निकालना जिसमें हमें पूरी सफ 
लता हो सके, वहुत कठिन नहीं है। हमारी प्राकृतिक प्रवृत्ति कई 
प्रकारसे अपना परिचय दे देती है। बहुतसे लोगोंकी प्राकृतिक प्रवृत्ति- 
का परिचय ते उनकी वाल्यावस्थामें ही मिल जाता है । 
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_ हैं। जे मनुष्य किसी सम्भावित उद्दे श्यकी पूर्तिके लिए दिन रात चिन्ता 
और प्रयत्न करता रहता है उसके लिए निराश होनेका कोई विशेष 
कारण नहीं है | हाँ, पहले उद्देश्य निश्चित करने में किसी प्रकारका 
'उतावज्ञपत न करना चाहिए। जब एक यार उद्देश्य स्थिर हो जाब 
सत्र शीघ्र ही यह न समभने लग जाना चाहिए कि यह अयुक्त अथवा 
कषप्टसाध्य है। सदा नम्र, साइसी और धीर रहना चाहिए। कुछ लोग 
जल्दी जल्‍दी अपने काम धदला करते हैं । फल यह होता है कि थे एक 
में भी कृतकास्य नहीं होते। इसके अतिरिक्त अपने पेशे था कामसे कभी 
घृणा न करनी चाहिए। कुछ लोग शारीरिक श्रम अथवा फिसी 
प्रकारकी छोटी मोदी दूकान करना अपनी शान के खिलाफ सममते हैं। 
यद्द घड़ो उपहासारपद भूल है। तुम अपने कामको अपना फर्तेव्य 
सममफर फरो; और कर्त्तव्य-पालनसे चढ़कर प्रशंसनीय और फोई 
चीज्ञ हो ही नहीं सकती । याद रघ्खों, परिश्रम कभी सलुष्यका 
महत्व नहीं घटा सकता; केवल मूर्ख ही परिश्रमका महत्व घटा देते 
हैं। कीर्ति प्राप्त करमेका उपाय फर्तव्य-पाजन ही हैं, मिकम्मे' धैंे 

रहना नहीं । 


तोसरा अध्याय । 
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कुछ आवश्यक गुण । 

एक ही छच्यपर सारी शक्तियाँ क्रगाशो--'लकी'ओे फ़क्रीर'--शक्तिश 
विकाश--स्वास्थ्यका सदा ध्यान रक्वो--बहतसे काम एकसाथ छुंदनेकी 
हानियाँ--धैंय्यंकी आवश्यकता--पअपने लिखरिपरे अटल और द॒ृद रहनेका 
फल--निरन्तर श्रभ्यास-- शझ्रात्म-सयम-- क छु उदाह रण -- विपत्तियों का सा- 
मना--परिस्थिति और साघन--योग्य मनुष्य दर एक चीज़से अपना फाम 
निकाजलता ईं--पास्म-निर्भरता--यो ग्यता और धावश्यकता--अपना ईत्तेम्य 
जानो--कुछ आवश्यक बातें--स्वार्थी होना बड़ा भारी पांप है--सदा परो 
पकारों बनो--कार्यंपट्ता--उसका महत्व और झावश्यकता--भोंडेपनर 
८छ उदाहरण--प्रतभा और पटता--श्रपत्तिक्रे समय ऋत्तब्य निश्चित 
करना--कुछ उदाहरण--उपस्थित-बुद्धि--उत्तम अम्यास--सर्वप्रियता-< 
धनके इच्छुक चैन नहीं कर सकते । 

कोई उत्तम उद्देश्य स्थिर करलेनेके बाद सकलतापूर्वक उसको पूर्ति 
करनेके लिए यह बात बहुत ही आवश्यक हैँ कि मनुष्य हृढ़ता, एकी 
प्रता और अध्यवसायपूर्वक उसमें लगा रहे । बहुत से कारयोमें दवा 
लगाकर सबमें विफल-मनोरथ होनेकी अपेक्ता किसी एक कार्य्यको 
योग्यतापू्बंक समाप्त करके उसमें यश और सफलता प्राप्त करना 
कहीं अच्छा है। जो मनुष्य विना लक्ष्य-अ्रष्ट हुए निरन्तर परिश्रम 
करता रहता है उसके यशस्वी होनेमें कोई सन्देह नहीं रह जाता । यदि 
किसी कारणवश हमें उसमें पूर्ण विजय न प्राप्त है), तोभी दम बुरी 
तरह परास्त होनेके दोपसे अवश्य बच जायँगे। युद्धमें बुद्धिमान सेना- 
पति एक ऐसा स्थान हूँ ढ़ निकालता है जहाँ शत्रु निवंल या विवश हो! 
ओर फिर उसी स्थानपर अपनी सारी शक्तियाँ एकत्र वह करके आऋ 


न्ध 


गग करता और बहुधा विजय प्राप्त करता है । यही दशा अपने जीवन 
ग्रौर सांसारिक व्यवहारोंकी समझती चाहिए । एक वार जब हम उप- 
पुक्त कार्य्य, अवसरया स्थान दे ढ़ लेंगे और उसीपर अपनी सारी बुद्धि 
और शक्ति लड़ा देंगे तो हमारे रृतकाय्य होनेमें बढुतत ही थोड़ा--अल्कि 
नहींके वरावर--सन्देह रह जायगा। प्रत्येक महान्‌ पुरुपने उसी सानमें 
महत्ता प्राप्त की है, प्रत्येक सफल मलुप्यने उसी मानमें सफलता प्राप्त की 
है जिस मानमें उसने अपनी सारी शक्तियोंको फिसो विशिष्ट मार्गमें 
लगाया है । इस बातको प्रायः सभी बढ़े बड़े लोगोंने स्वीकृत किया 
है कि किसी फार्स्यको हाथमें लेकर उसे पूर करनेमें कोई बात उठी न 
रखना दी सफल होनेका मूलमन्त्र है। एक विद्यनका कथन है--'मेरा 
यह विश्वास निस्पप्रति इृढ होता जाता है फि महान और तुच्छ, बल- 
बान ओर निर्यल मनुष्यों फेबल एक ही भेद है आर यह भेद दृढ़ 
मिस्यय! है । यह हृदू निश्यय ऐसा ऐसा चाहिए कि रुक चार उद्देश्य 
स्थिर फरके यथा तो घिना उसे पूरा किए और या बिसा मरे फभी ल 
छोडटना चाहिए ।" संसारमे मितने कार्स्य हो सकते हैँ उन सबको पूरा 
फरनेके लिए थरी गुण यम्रेष्ठ और यही गुण आवश्यक है। साधारण 
शोग्यताका गलुप्य भी यदि इसका आप्रय ले तो ऊमी फिसी प्रकार 
की परिस्िति, प्रतिकूलता या त्रुटि उसके सागसे रुकावट नहीं खाल 
सकती । 

एक उ्टेश्य स्थिर छरके उसे पनी सारी शफ्तियोंका छोड़ा- 
ग्यश बना ही, घुर्दारा झा्य पिद्धाति आाएगा। चिचकों एक 'पोर चौर 
ध्यवस्थित से रखना ही सपसे भारी दुग श है प्राय लोग सफ साथ 
मी यहुतले काम करनेका प्रयत्ष झू्दे हैं पर इसे फए ये बी३ फोम 


पूरा और प्पप्ती हरह नही कर सच्त। रद दोव सानफस एकला टापिक 
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बढ़ गया है कि सभी स्थानोंपर उसका कुछ न कुछ अधिकार अब 

.दिखाई देता है । एक शिक्षाविभागकों द्वी लीजिए जिसका उत्तरः . 
दायित्व सबसे बढ़ चढ़कर है। प्रत्यक्त साधारण वालकको विद्यालयमें 
कमसे कम दो तीन भाषाएँ, गांशत ( रेखा, अंक और बीज ) ईिं'.. 
हास, विज्ञान, चित्रकारी, भूगोल और अन्य कितने ही विपय सीखने 
पड़ते हैं । बालकोंका स्वास्थ्य ठीक न रहनेका भी यही कारण है और 
उनके किसी विपयमें पारंगत या दक्ष न होनेका भा यही। यह दो 
एकदेशीय नहीं, वल्कि जगद्ज्यापी हो रहा है और बड़े बड़े विद्वानों: 
का ध्यान भी इसकी ओर गया है। भत्येक विपय वा पक्तका विस्तार 
तो बहुत अधिक कर दिया जाता है पर उसकी गूढ़ता या गम्भीरताकी 
कोई ध्यान नहीं रक्‍्खा जाता । सव लोग यह बात भूल से गए हैं कि 
#एकहि साथे सब सधे, सव साथे सच जाय ।” 

“'लकीरके फ़क्की” होनेवाले लोगोंकी हँसी उड़ाई जाती है और 
वास्तवमें केवल लकीर पीटना है भी अयुक्त और निन्‍्दुनीय । पर यह 
बात स्मरण रखनी चाहिए कि उद्दे श्यपूर्तिके लिए चित्तकी एकाम्र्ती 
ओर चीज है और लकीर पीटना और चीज़ । साथ ही वहुश्र,त और 
बहुज्ञ होना भी बुरा नहीं है; घुरा है किसी एक विपयको अपना लक्ष्य 
जन बनाकर सब विपयोंके पीछे दौड़ना | केवल एक विपयकों अपने 
विचार्रोका पूरा आधार बनाकर भी हम अन्य विषयोंका यथेष्ट परिचय 
और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । एक यात्री सीवी और साफ़ सड़केपर 
चलता हुआ उसके दोनों ओरकी हरियालोका आनन्द ले सकता 
ओर प्रक्षियोंका सुन्दर गान सुनकर अपना चित्त प्रफुल्लित कर सकता 
है । हरियालीका आलन्द लेनेके लिए उसे सड़क छोड़कर खेतकी मेड़ों 
और नालियोंमें जाने अथवा पह्चियोंका चहकना सुननेके लिए पेढ़ोंकी 


दर 


डालिग्रोपर चढ़नेकी आवश्यकता नहीं होती । खेतोंमें केवल बोने;. 
सींचने और का्टनेवालोको जाना चाहिए ओर पेड्रॉपर चढ़नेका 
अभ्यास भयानक जन्‍्तुओंसे भरे हुए जंगलोंमें रहमेवालोंकी करना 
चाहिए; छोटे घड़े सभों राहचलतोंको उसकी बेंसी आवश्यकता 
नहीं । .जब हम किसी कार्य्यमें हाथ लगा चुकते हैं तब और 
भी अनेक कार्स्थ अपनी सुन्दरता या उपयोगिताके कारण हमें 
अपनी ओर खींचने लगते हैं। उनके प्रलोभनोंमें हमें उसी सीमातक 
आता चाहिए, जहाँतक कि हमारे मूल कार्य्य॑में क्षति न पहुँचे । नहीं 
तो एकफे थाद एक सभी फाय्णे हमें अपनी ओर खींचने लगेंगे और 
तथ "दोतों दीनसे गए पाँड़ि, हलुआ हुए न माडि" चालो कहावत हम 
पर चरितार्थ होगी । 

यह एक स्थाभादिक निय्रम है कि जब मनुष्य प्यपनी फिसी दिशेप 
शफ़िसे बहुत अधिक काम लेने लग जाता है सब उसकी शेप शक्तियाँ 
धीरे भीरे भन्‍द पढ़ जाती हैं । इस बातने एक अच्छे लेखकका ध्यान 
अपनी और वहाँतक झाफकर्षित फिया कि इसे व्यस्त दिखना पद[--- 
भर्न्येफ कार्य्यमे कुछ न कुछ स्ववस्त्र विशेषता और बिलक्षणना शोेदी 
है. छोर उस फाममे जो समुष्य लगता है उसकी खमनेक शारीरिय, 
मानसिक ओर नेतिक शक्तियाँ येतरद ठंदी पड़ जाती हैं ।चहुत हधिक 
काम फरते करते सुलाहा एक जानदार फरणा पन जाता है, विशया- 
ब्यसदी एक शीदित विश्वकोश हों ज्ञाता है और पडीऊ स्यइव छोर 
नूनी किताशेंकी घलती फिसती खसलारी बन जाते हें! पथ बह 
समय दूर नहीं है लघ कि; एक पूरा ्यादमी तैयार करनेके लिए दिमाग 
एक झादमीफा लेना होगा। इन्द्रियाँ दूसरे आरगीरी, हृदय शीमरे 
घादमीका हीर शरसेर चोपे शाइमीफझा 0७ शितही मशाप्रशाल 


दर 
इस सीमातक पहुँचनेसे वचानेकी भी उतनी ही आवश्यकता है, 
जितनी कि स्वयं चित्तकी एकाग्रताकी । किसी एक उद्देश्यकी पूर्तिके 
लिए अपनी सारी शक्तियोंका बुरी तरह बलिदान कर देना कभी प्रश 
सनीय नहीं कहा जा सकता | सब शक्तियोंकों कुछ न कुछ जागृत रखे 
कर उद्देश्य-सिद्धिका प्रयत्न करना ही सबको अभीष्ट होना चादिए। 
इसी प्रसंगमें यह भी कह देना आवश्यंक जान पड़ता है. कि किती 
काय्यमें मनुष्यकों इतना अधिक न लग जाना चाहिए कि उसका 
स्वास्थ्य जवाब दे द्‌। जो लोग अपने करत्तंव्यका इतना अधिक ध्याव 
रखते हैं वे बड़ी भारी भूल करते हैं । जब हम किसी काय्यकों अपना 
कर्तव्य समझ लें तब उसके पालन और निर्वाहके लिए हमारा 
अस्तित्व बहुत आवश्यक है और इस आवश्यकताको पूरा करनेके लिए ' 
हमें अपने शरीर और आत्माका भी पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। 
जब हम कोई लम्बा चोड़ा काम आरम्भ करें तब हमें यह भी उचित है 
कि वीच बीचमें कोई ऐसा काम भी छेड़ दें जिससे हमारी तवीयत वह 
जाय। इससे हमारी शक्ति और उत्साहमें एक विलक्षण नवीनता री 
जायगी और हमारे मूल उद्दे श्यकी पूर्चिमें और भी सहायता मिलेगी | 
इन सिद्धान्तोंका ध्यान न रखनेके कारण वहुतसे लोग अपने प्राण 
खो चुके हैं। बीच बीचमें चित्तको प्रफुल्लित .करके अपने कार्य्य 
लगे रहनेवाले लोग भी प्रायः उतना और वेसा ही अच्छी काम कर 
लेते हैं जितना उसे चक्कीकी तरह दिन रात पीसनेव।लें लोग करते हैं। 
अन्तमें चलकर “सखी और सूमका लेखा वरावर” हो द्वी जाता है। 
जीवनकालमें होनेवाली अनेक प्रकारकी कठिनाइयोंकी शिकार्यते 
करते हुए प्रायः लोग अनेक च्ुुटियोंका भी जिक्र करते है। पर यदि 
अ्यानपूर्वक देखा जाय तो ज्ञात पड़ेगा कि अनेक प्रकारके अमार्वों 


द्व्‌ 

ओर परिस्थिति आदिके कारण लोगोंको उतना हताश नहीं होना पड़ता 
जितना कि बहुतसे कामोंको एक साथ छेड़ देने और उन्हें अव्यवस्थित 
शीतिसे करनेके फारंण होना पड़ता है। हमारे इस कथनसे बहुतसे लोग 
सहमत होंगे कि लोग अपनी योग्य मानसिक शक्तियोंका दुरुपयोग 
करके ही उन्हें नष्ट कर देते हैं और अपने आपको किसी योग्य नहीं 
रखते । जिस प्रकार वह सेनापति, जो अपने सैनिकोंका बहुत दूर 
तक इधर उधर छित्तरा देता है, कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकता, 
उसी प्रकार बह मनुष्य भी जो कि अपना ध्यान बहुत से विषयोपर 
बेढंगी तरहसे चेटा देता है, कमी सफलता नहीं भाप्त कर सकता | 
आंदमीके मनकी तुलना आतशी शीरेसे दी जा सकती है। जिस 
. प्रकार आवशी शीशेसे गय्सी उत्पन्न करनेफे लिए उसपर पडनेवाली 
सच कफिरणोको एफ ही फेन्द्रपर इकट्ठा करना पड़ता है उसीग्रकार 
मनुष्यका किसी कार्स्यकी पूत्तिके लिए अपनी घृत्तियों और शक्तियोंफि 
एकाम करके उस फामपर लगानेकी आआवश्यकता होंती है। आकाश 
में इधर उधर छितराए हुए बादलके टुकब्रोंसे फाई कास नहीं तिक- 
लता | छाया अथवा चर्षा उसी समय दोती है ज़ब कि सब्र बादल 
एक दो जायें । 

ऊपर फटी हुई सब घातोंका निभाद यही हे कि जीवनमें एड 
सास्थिफ उद्देश्य निरियत करके उसकी सिज्चिफे लिए अध्यवसायपूर्ष क 
चौर सारी शक्तियोंस उसमें कम जाना चाहिए कौर किसी प्कारकी 
विष्मदाभाजंसे एवराना न ाहिए। साथ ही हाममें इसना सन्मय 
हे झाना भी ठीक नहों सि पससे स्वारश्य अयया झन्य कास्यों या 
पातोंका हासि पहुंच । 

साधथारणयतः प्रत्यक फक्ाप्पक शहासम एुए सत्य समा हर ॥ 


प्र 
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ही दिनमें न तो काई बहुत बड़ा बिद्वान्‌ बन सकता है और न धर् 
सेठ | कहीं से अचानक बहुत सा रुपया पाकर जे लोग घुस्ल 
धनवान्‌ वन जाते हैं उनकी वात छोड़ दीजिए । संसारमें बहुत श्रपेक 
संख्या एसे ही लेगोंकी है जिन्हें प्रत्यक्र कार्य्यमें बहुत अधिक सम 
लगता है और लगना भी चाहिए | नपाोलियनने एऋक अवसरपर कई 
था “एक ही आक्रमण में एक सेनापति ते बहुत बड़ी विजय ग्रात 
कर सकता है, पर एक ही हल्ले में काई व्यापारी उतनी सम्पत्ति नहीं 
पा सकता ।” इसके अतिरिक्त विद्या या द्रव्य आदि उपार्जित करने 
अधिक समय लगना भी आवश्यक और युक्ति-बुक्त है। विद्या । 
किसीके एक कटारस ब्रोेलकर पेलाइ ही नहीं जा सकती। रहीं: . 
बन, सा बह भी यदि किसीके पास इकट्ठा आ जाय ते न ते वह. 
उस धनका उचित आदर और उपयाग ही कर सकेगा और स उसकी 
यथेष्ट रक्षा ही । क्योंकि यह एक निश्चित सिद्धान्त है कि जे चीर 
जितने परिश्रम मिलती है उसकी उतनी ही कदर भी होती है 
बहुत ही सरलता-पूर्वक या बिना प्रयास मिली हुई चीज़ आयः नष्ट ह्द 
है। जाती है; उसका वना रहता बहुत ही कठिन, प्रायः असम्भव है। 
अनादि कालसे बड़े बढ़े विचारबान यही कहते आगे हैं कि.परेश्र 
ओर बैयका कुछ न कुछ फल अवश्य हेता है; यह दूसरी कॉत 
है कि बह फल आज हा या दस दिन बाद । परिश्रम करते समय 
मलुप्यका न ते कभी घबराना चाहिए और न निराश होना चाहिद। 
यदि आज कलके अधिकांश युवकेा की भाँति भगीरथ थोड़ी सी तपस्ता 
करके ही हताश हो जाते ता वे गंगाके इस लाकमें कदापि न लीं, 
सकते । विना थेय्यपूर्वक परिश्रम के इतने बड़े महायाट्र साम्राज्यकी 
स्थापित हाना- असम्भव था। यदि जस्टिस महादेव गोविन्द रानडें 
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आर इश्वस्वन्द्र विद्यासागर घनहीनताके कारण मागमें पड़नेवाली 
अइड्चनोका देखकर जहाँके तहाँ रह जाते ते ।आज केई उत्तका नाम 
भी न जानता । 

चहुत अधिक सहमशील और घीर देकर अपनी विचार-शक्ति भी 
बहुत कुछ चढ़ाई ज्ञा सकती है । कुछ लेगोंका सिद्धान्त है कि परि- 
प्रभ फरनेसे विचार-शक्ति जाती रहती है; पर यह चात ठीक नहीं है । 
विचार-शज्ति ही मनुष्यके! परिश्रमपूर्वक कार्य्य करनेके लिए उत्तेजित 
फसती है। विचार-शक्तिकी सहायतासे ही मलुष्य चैय्यपूररक परिश्रम 
फरनेफा चास्तथिक मह्््व और सूल्य सममता है। के लोग अपनी 
शारीरिक और सानसिक शक्तियोंको चरात्र नहीं चला सकते दे ही 
प्रायः भारी थाखा जाते हैं। त्रिचार-शक्ति ही हमें यह चतलाती है 
कि हस अपने उद्ृश्यपरसे अपना लक्ष्य न हटावें ओर जब हम अपना 
उद्देश्य पूरा फरनेफे लिए हृदू चले रहेंगे तब हमें उसकी पूर्तिका 
केई ते कोई मार्ग भीभेल ही जायगा । जे सनुष्य इच्छा करता है 
चह या तो मार्ग हे ढ़ निकालता हैँ ओर या सया सार्ग बना लेता है । 
फंवल अकर्मर्य ही अनेक प्रकारके बहाने ओर शिकायतें ऋरते हैं । 
जिस सनुप्यको शारीरिक आर मानसिक स्थिति साधास्णुतः ठीक हँचह्‌ 
यादे इच्छा करं ता अवश्य काई से काई साये निकाल लेगा । 


द्द 
का प्रसाद हैं और रामेश्वरके निकट ससुद्रपर बना हुआ रेल का नया 
पुल इसीकी वर्दौलत है। यदि मनुष्यकों अपने आप और अपने 
उद्देश्का साधुता ओर सत्यतापर पूरा पूरा विश्वास हो तो सफलता 
भी उसके लिए बहुतसे अंशॉमें अवश्यम्भावो है। ऐसा मनुष्य चाहे 
संसारको सनन्‍्तुष्ट न भा कर सके पर अपनी आत्माकों अवश्य सन्तु८ 
कर लेता है । यदि हम मनुष्य-जातिके उत्कपका इतिहास देखें तो 
समस्त बड़े बड़े काय्योक्े मूलमें हमें अध्यवसाय और दृढ़ निश्वयके 
अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई न देगा । बौद्ध, रसाई और मुहम्मदी 
आदि बड़े बढ़े मत इन्हीं दोनोंके द्वारा प्रतिष्ठित हुए हैं । एक विद्वान्‌ 
कहता है--“दुनिया मिट्टी नहीं वल्कि लोहा है और मनुष्यके 
हाथमें उसे अपने योग्य और अनुकूल बनानेके लिए हथौड़ा 
दिया गया है; आवश्यकता है उसे हृद़तापूवक निरन्तर 
चलानेकी (” 
एक और विद्वान कहता है--“अपने कारय्यॉमें अनुरागपूबक प्रयास 

करनेसे ही मनुष्य बड़ा भारी ज्ञाता बन सकता है । निरन्तर अभ्यास“ 
से ही मनुष्य किसी कार्य्यमें दत्त हो सकता है।इन सबका कारण 
क्या है ? स्पष्टतः इसका यही कारण है कि हमारी प्रति ही ऐसी 
बनाई गई है कि हम विना ऐसा किए किसी भ्रकारका ज्ञान, विद्या, 
कला, कौशल या और कोई ऐसी बात नहीं सीख सकते जो हमें कोई 
काय्य करनेके योग्य वना सके । किसी कामको करनेका ढंग जान . 
लेना ही यथे्ट नहीं है। उसे पूरा करमेकी वास्तविक शक्तिका अथ 
यह है कि वह विद्या या कला हमारी रग रग में पैठ जाय और मार्ग- 
में पड़नेवाली अड़चनोंकी रत्ती भर भी परवा न करके उसके साधा. 
रण अंगोंकों हम उतनी ही जल्दी और अनजानमें पूरा कर डालें 


द््छ 


जितनी जल्दी और अनजानमें हम रास्तेमें फिसलनेके समय गिरनेके 
चचनेकफे लिए किसी सहारपर हाथ डालते हैं ।» 

काय्य-साधनमें दूसरी बड़ी आवश्यकता आत्मसंयस या आत्म- 
निम्रहकी होती है। अपने मिज़ाजका क़ाबूमें रखना, बहुत जल्दी प्रसन्न 
था अप्रसन्न न हो जाया, प्रत्यके विपयपर शान्त होकर न्‍्यायसंगत 
विचार करना और वासनाझोंफो अधिकारमें रखना, आदि बातें इसी- 
के अन्तर्गत हैं । राबर्ट एनस्वर्थ नामक कोशकारकी सीने एक बार 
बड़े फ्रीधमें आकर जब अपने पतिकी एक बड़ी हस्त-लिखित प्रति आग- 
में कॉक दी तब एन्सवर्थ शपम्तिपूबंक फ़लम दावात लेकर उसे फिरसे 
लिखने बैठ गया । कारलाइलफे साथ भी एक बार ऐसा ही हुआ 
था । उसने अपनी एक पुस्तककी हस्त-लिखित प्रति अपने एक मित्र- 
को पढ़नेफे लिए दी थी; उस मित्रके नोकरने उसे रही फायजोफा यंडल 
सममकर उससे आग जला डाली ! यद्यपि मूल ग्रन्ध बड़े शौक और 
परिश्षमसे लिखे जाते हैं और फिसी मनन्‍्धकों फेवल स्मरण-शफिकी 
सद्दायतासे दोबारा लिखना बहुत ही नागवार गुणरता है पर तो भी 
कारलाइलने प्पपने मित्रसे फुछ भी न कहा और पुनः बह गन्‍्ध लिख 
डाला । एक मतुप्यने भीइमें ध्यपना पर झुबला ऊानेफे फारण उस 
कुचलमेवालेफो जोरसे एक धप्पढ़ मारा | धप्पद खानेबाजेन चहुत ही 
नप्नतापूर्वक फटा--"महाशय, आपको यह जानकर शुग्ख होगा कि 
में झनन्‍्वा है! 

साप्मसंयमर्म फभी जल्एदाडी नहीं दाती । उसके सूथ फझाम टीछ 
समयपर ते हैं। इस सम्पन्भमे भैथ्य को भी उन्‍एा एक अंग संमखना 
शाहिए। वहुदसे छोग उइतावलेपनफे कारण फीस परनेस पटलेही तोद 


पु हे व. 


3 स्फ प्सा बरनमने रह समता भर रोपता हट 
खेत हूँ; पर शात्मस्यम प्मय एसा बरनसे राह सकता फार ताह | 
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चह ठीक समयपर मलनुष्यसे काम कराता है ओर यदि एक वार वह 
काम ठीक न उतरे तो पुनः उससे शांतिपूर्वक वही काम कराता- 
है। संसारमें फकठिनतासे कोई ऐसा महान्‌ पुरुष मिलेगा जिसे पहले 
प्रयन्नमें विफल्षता न हुई हो । बिफल-सनोरथ होनेमें किसी प्रकारकी 
लज्जा नहीं है, वास्तविक लज्ञा उसके लिये फिरसे प्रयत्न न करनेमें 
ही है | हताश हो जानेवाला मनुष्य कभी कोई कास नहीं कर सकता।, 
आत्मसंयम मनुष्यकों कभी हताश नहीं होने देता, वल्कि उसे कास 
करनेकी और अधिक शक्ति प्रदान करता है। जिस समय हमारे ऊपर : 
चारों ओरसे विपन्गयोंक्री बोछार होने लगती है उस समय आत्ससंयम 
एक मज़बूत ढालका काम देता है। जीवन-कालमें अनेक अकारके 
संकटों, कठिनाइयों ओर वाधाओंका आना स्वाभाविक और अनिवार्य्य 
है; पर यदि हम वीरता, घैर्य्य और साहसपूर्चक उनका सामत़ा करेंतो. 
उनसे हमें बहुत ही थोड़ा हानि पहुँचेगी । दुःख उस समय कभी हमारे 
सामने नहीं ठहर सकता जत्र कि हम हृढ़तापूवंक उसके सामने डंटे. 
रहें । कायरोंको ही अपना पीछा करनेवालेके पैरोंकी आहट सुनाई देती 
है ; बीरोंको नहीं । यद्यपि दरिद्रता या इसी प्रकारके किसी और कष्ट 
का वास्तविक मूल्य या उपयोग समझना सहज नहीं है, पर इतना 
अवश्य समझ लेना चाहिए कि बिना तपे सोनेका रंग नहीं खिलता । . 
जचतक हमें प्रमाणित करनेका कोइ अवसर न मिले तवतक हम यह 
केसे कह या समझ सकते हैं कि हममें आत्म-निम्नह है। अनुभव हमें 
यही वतलाता दै कि विना परिश्रमके जीवनसे किसी प्रकारका लाभ - 
नहीं उठाया जा सकता | जब्रतक ज़मीन अच्छी तरह जोती-बोई न 
जाय तबतक उसमें अच्छी फ़सल नहीं हो सकती | बिना कष्ट सहे 
मनुष्यमें शक्ति नहीं आती | कष्ट ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारी 
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शक्षियोंकों मन्द नहीं होने देती ओर हनसे यरामर काम कराती रहती 
है। दृढ़ निश्चयसे ही कठिनाइयाँ दूर द्वोती हैं और कठिन परिश्रमसे 
सागकी रुफावटें हटती हैं। थे सब चीजें इसारे मनुष्यत्व और प्यात्म- 
चलकी परीक्षा 'करती हैं और हमें आत्म-संयमी बनाती हैं । 

परिस्थिति और साधनोंकी शिकायत करना भो बढ़ो भारी भूल है। 
जिस सनुष्यमें कुछ भी वास्तविक योग्यता होती है वह प्रत्येक मिलने- 
वाली चीज़से ही अपना कुछ न कुछ कास निकाल लेता है भर उसे 
अपने लिए उपयोगी चना लेता है। आजसे हजार बरस पहले लोग 
बहुत साधारण नावोंकी सदायतासे भी बड़े बड़े समुद्र पार कर ही लेते 
ये और अब भो सैकड़ों भये नये यैंशानिक आधिप्फार दो जाने और ये 
चढ़े जहाज बन जामेपर भी पार ही कर लेते हैँ। ग्रादमी फाम करने- 
चाला होना चाहिए; फिर उसे चाहे जैसे साधन मिले उनसे बह फाम 
निफाल ही लेगा । यदि हमें विज्ञालका शौक हो और हम शीशेछी 
बहुमूल्य नलियाँ आर बड़ी घड़ी बोतलें सरीदनेमें झसमर्थ हो तो. एमें 
नरफट या एफे की विगाली भर मिट्टीकी माँदसे ही फाम चला लेसा 
चादिए। अच्छे उपफरण अपश्य अधिक उपयोगी होते हैं, पर उसके 
खायें एमें एक्रम हाथपर हाथ रखकर बैठ न जाना चाहिए । पहले 
हमें सितनी सामग्री मिल सकती हो उतनीसे ही फास घलाना घादहिए [ 
सभ हम उन सबसे लाभ उठा लेंगे सब हमें झनायास ऐी कुछ घोर अधिक 
साममी भी मिल ही जायगी। एच विधार्सनि एफ प्रसिद्ध शिक्षफारसे पूछा - 
ममहाशय, छाप रंग किस घीडसे मिलते हैं?" सर मिला-- 
“वुद्धिसे० आर बाल्तवर्म यदी मूल मिथान्त है। बदिया बदिया शामा- 
मोके मिल सानेपर भी दिना झुद्धिके सोई हाम महीं हो सकता । 

आास्मनिर्भरता भी बड़ा भारी शुद्ध है। इसिदविद्ाद भेफम «६... 
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है--“जान पड़ता है कि लोग धन और चलका वास्तविक अर्थ नहीं 
सममते । धनका महत्व तो आवश्यकतासे अधिक और बवलका ओव- 
श्यकता से कम सममते हैं। आत्म-निर्भरता और आत्म-निम्रह 
दोनों ही मनुष्यकों अपनी टंकीसे पानी पीना और अपनी रोटी 
खाना सिखलाते हैं & | अपनो जीविका निर्वाह करनेके लिए स्वयं 
सच्चा परिश्रम करनेको शिक्षा देते हैं और मनुष्यको जितनी अच्छी 
चीज़ें मिलती हैं उन सचका सदुपयोग कराते हैं |” वास्तविक धनवान्‌ , 
वही है जिसे केवल अपनी योग्यता और वाहुच॒लका भरोसा हो । ऐसा 
मनुष्य अवसर पड़नेपर सदा प्रस्तुत, शान्त और कर्तव्य-परायण रहता 
है और उसे किसी बातकी कमी नहीं होती । पर जो मनुष्य दूसरोंके 
भरोसे चलता है वह अवसर पड़नेपर भयभीत और अकम्मंण्य हो 
जाता है। मनुष्यके लिए वास्तविक प्रसन्नता उसी सम-+होती है जत्र कि 
वह बिना किसी पथद्शंककी सह्ायताके अपने सार्गमें चल पड़ता अथवा 
अपने का «में ।भड़ जाता है।जों मनुष्य आप अपने पैरोंपर खड़ा होना 
जानता है, उसे संसारमें और किसी ची ज़को आवश्यकता नहीं रह जाती। 

आत्म-निर्भरता ही मनुष्यका सवस्व है। शँगरेज़ीकी एक कहावत- 
का अभिप्राय है--जों लोग अपनी सहायत। आप करते हैं उन्हींकी 
सहायता इंश्वर भी करता है।” सारी कठिनाइयाँ दूर करनेका यह 
सबसे अच्छा मृलमन्त्र है। जो लोग स्वय कोई कर्तव्य या उद्योग 
न करके केवल इंश्वरसे प्रार्थनाएँ किया करते हैं उनपर ईश्वर भी 
दया करनेकी कोई आवश्यकता नहीं समझता | गोसाईं तुलसीदासजीने 

* एुक कवि कहता है-... 

“अपनी झरुखी खाइ के, ठंढा पानी पीउ । 
देख पराई चोपड़ी, मत ललचावे ज्ञीड ॥” 
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कंहा है--कादर मन कर एक 'अघाग । दैव दैव आलसी पुकारा? 
जो लोग अकम्मंण्य होते हैं. जिन्हें परिश्रम करनेमें भय या लज्या है, 
अथवा जो ईश्वरीय रूपाके अपात्र होते हैं वे दी हाथपर द्वाथ रखकर 
ईश्वरीय कृपाफे मिज्लुक भी चनते हैं। स्वयं कमर कसर काममें लग 
जाओ ओर तत्र देखो कि इेखर भी बिना तुम्हारी प्रार्थनाके आप ही 
आप तुम्दारो कितनी सद्दायता फरत/ ओर तुम्हारी मार्गकी फितसी कठि- 
नाइयाँ हटाता है। अपने अन्तःकरणसे मिलनेवाली सद्दायता समुप्य- 
को सवल बनाती है और दूसरोंते मिलनेवाली सहायता दुर्बलता उत्पन्न 
करती है। जिस मलुष्यमें आत्मनिर्भरता है वह्दी अपनी रक्त के सारे 
उपाय कर सकता है। दूसरों की सदायतापर निर्भर रहनेवालेकी स्थिति 
बड़ी ही प्रक्तित होती है । नारियल या घड़ेफी सद्दायतासे आदमी 
फभी तैरना नहीं सीख सकता; तैरना वही सीखेगा लो साहस फरफे 
पातीमें कूद पड़ेगा और द्वाथ पैर सारेगा । - 
जिससमय अमरसिंद राठेर जोधपुरसे निकाल दिए गए डस समय 
क्या थे एकद्स निराश फोर 'किं फर्तब्यविमृद! होकर, बैठ गए ९ 
नहीं, उन्पनि उत्साएपूर्वफ कहा था--“हमारा राब्य तो यद्द सद्ठ 
है। इसकी दोनों धारें राज्यकी सीसा, इसका सिरा सिंहासन और 
इसकी मूठ एमारा खजाना है। इसफी सदायतासे एफ मारयाए झया 
सारी प्पिवीका राज्य किया जा सकता है ० यद्यपि धमरासिंद अपनी 
अमिलापा पूरी न फर सके से आए इससे पहले ही बीरण॑त पागुके 
थे तथापि शादशानके दरसवारतें पटेँचकर उन्होंने थो। हलयल माई 
थी चोर मिस पणार अपनशभ से दा गट़े किए थे, उससे मानना 
पडता है कि थे घड़े ही हद निद्यनी, दीर, साइसी शरीर फर्मशील थे।... 
उन्नति और मपतता को कोई तो भारयानीन बतलाता है कौर 


पक 


धर 


उन्हें चतुराई और धूर्त्ततापर अवलम्बित करता है। कोई बड़े बढ़े. 
धनवानोंकी सहा यताको सबसे बड़ा साधन सममता है और कोई किसी 
दैवी शक्तिको । जिसकी समममें जो आता है वह वही बतलाता है। 
पर जो लोग संसारके बहुतसे लोगोंके उन्नति-क्रमपर खव विचारकरते 
हैं वे शीघ्र ही समम लेते हैं कि इत सच कथनोंमें कोई विशेष सार 
नहीं है । उन्नति और सफलता प्राप्त करनेके लिए दूसरोंका मुँह ताकने 
ओर प्रतिकूल परिस्थितिके कारण हताश होकर चैठनेसे कभी काम 
नहीं चलता ; काम निकलता है. केवल सब प्रकारकी कठिनाइयोंको- 
तुच्छ समझने और अपने निश्वयपर हृढ़ रहकर प्रयत्न करते रहनेसे ।- 
जो लोग वास्तवमें 'मनुष्यः कहे जानेके योग्य होते हैं वे दूसरोंकी- 
सहायताकी ज़रा भी परवा नहीं करते । दूसरोंकी सहायताकी अपेक्षा 
करना ही अपनी अयोग्यता और असमर्थता सिद्ध करना है। 
इसके सिवा मनुष्यकी सारी शक्तियोंके लिए वह बहुत घातक है। 
योग्यता और आवश्यकता दोनों पास ही पास रहती हैं । यदि हममें 
योग्यता नहीं है तो हमारी आवश्यकताएँ कभी पूरी नहीं हो सकतीं। 

कठिनाइयाँ मेलकर सशक्त बनना ही जीवनका रहस्य जान पड़ता 
है। जो मनुष्य कठिन परिश्रम करके जंगलों और पहाड्ोंका चक्कर 
लगाता हुआ सन बहते हुए पैरोंसे घर आता है उसीके साथ सब- 
की ओर साथ ही इश्वरकी भी सहानुभूति होती है । पर गद्दी लगाकर 
चुपचाप लेंटे रहनेवालेके साथ किसीकी कभी सहानुभूति नहीं होती * 
कत्तव्यपथ वड़ा द्वो बीहडु और काँटोंसे भरा हुआ है। 


झरे 


. , देती हैं और. हममें आत्म-निर्भरताका पवित्र और उच्च शुश उत्पन्न 
'.. करती हैं। उनसे हमें कभी घवराना न चाहिए। हमें सदा यही समझता 
ः चाहिए कि प्रत्येक मनुष्यका संसारमें कुछ तन कुछ निश्चय उद्देश्य 
और कर्त्तव्य है और वह उद्देश्य और कर्त्तव्य अपने और समस्त 
. मानवजातिके हितके लिये कोई काम करना है। इसको पूर्तिके लिए 
' हमें अपने विचारों और कार्यों स्वतंत्र बनसेका अभ्यास करना 
. चाहिए | संसारफे सब्र मनुष्यों परस्पर एफ प्रकारका सम्बन्ध है 
ओर उस सम्बन्धके कारण प्रत्येक मनुष्यफे कार्योंका संसासके 
अन्य सनुष्योपर किसी न किसी रुपसें अवर्य प्रसाव पढ़ता है। 
हमारे कार्य्योंफा प्रभाव हमारे संगी-साथियों और हमें जाननेबालोपर 
पड़ता है और आगे चलकर उन लोगोंका प्रभाव उससे संसर्ग रखसे- 
चालॉपर पड़ता है। इस प्रहार यह क्रम बराबर बढ़ता जाता है और 
समस्त संसार आन्छादित कर लेता है | हमारे कार्य फौर प्राचरण 
आदि एफ ऐसा स्वरूप धारण फर लेते हैं जो किसी न फिसी रूपमें 
स्थायी और प्रभावशाली हो जाता है। यही विचार हमें उप और 'आवश 
जीवन व्यतीत फरनेकी आवश्यकता बतलाता और एमें उसके लिए 
उत्तेजित करता है। संसास्के अन्य मनुष्योंके प्रति हमारा जा फ्तग्व 
_ और उत्तरदायित्व है उससे इम फिसी प्रकारबच या भाग नहीं सकते। 
यह ठीक है कि हममेंसे प्रत्येक मनुष्य न तो वाल्मीकि या विश्यामित्र 
के समान शपि और मदात्मा हो सफता है मीर से महाराणा प्रताप 
यथा मेसिनी के समान देश-संदक्क | पर इसमे मसन्दह नहीं द्धि प्स्पेक 
मनुष्यमें मानवन्‍्शातिका कुछ ने झुछ उल्याण करके इसदी प्सक्रता 
और सुख घदाने पार उसे पादेव और उत्तमोतर धनानेडी श्र 
अपश्य है। हम झपने काप्योंसे लोगोंके सामने सस्फता, 
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यणुता, सहनशीलता और स्वतंत्रता आदिके अच्छे आदर्श उपस्थित 
कर सकते हैं जिनसे संसारका कल्याण होनेमें थोड़ी बहुत सहायता 
अवश्य मिलसकती है । यह सिद्धांत सदा सबके ध्यान रखने योग्य है। 
एक विद्वान, कहता है--“संसारके सभी कास्येमिं सफलता प्राप्त 
करमेके लिए साधारणतः विचारशील, परिश्रमी ओर मितव्यया होने- 
को आवश्यकता होती है। समय या घनका किसी प्रकारका दुरुपयोग 
या अपव्यय करना अपने आपको फल-सिद्धिसे दूर करना है। जो 
लोग आरम्मसे ही समय और धनका महत्त्व सममने लगते हैं उन्हें 
आगामी जोवनमें कभी काई बड़ी-कठिनता हो ही नहीं सकती ।'क्मगर 
सच पूछिए तो आजकल अधिकांश संसारपर अपव्ययका ही सिकी 
जमा हुआ है| यह अपव्यय धनका भी होता है ओर समयका भी। 
यही नहीं, बहुतस लोग अपनी योग्यता, गुणों और शक्तियोंका 
दुरुपयोग अथवा अपव्यय करते हुए देखें जाते हैं.। यदि यह कहा 
जाय क सपास्की आश्वी उन्नतिका मूल बाधक किप्ती न किसी प्रकारः 
का अपव्यय ही है ता कुछ अत्युक्ति न हं।गा । अन्य देशोंको अपेक्षा 
भारतके पीछे यह रोग आर भी बुरी तरहसे लगा हुआ है। यद्यपि अनर्क 
सभ्य देशोंके विद्वान भी अपने देशवासियोंके इस दुगु ण॒का रोता 
सोते हैं पर उन देशोंके लिए यह्‌ दुगु ण॒ उतना ह्वानिकारक नहीं 
जितना इस देशके लिए । क्थोंकि उनका देश शिक्षित है, सभ्य है, 
सम्पन्न है और अनेक प्रकारकी विद्याओं आर कलाओंका भास्डार 
है। पर भारत सीखे दरिद्र, मूर्ख आर अथोगत देशके लिए तो उसे 
महाविप ही सममना चाहिए | अन्यान्य बातोंके साथ भत्येक बस्तुके 
मित और सद्व्ययक्रो भी सफलता ओर फलम्राप्तिका प्रधान आर 
आवश्यक अंग सममना चाहिए। यदि अध्यवसाय ओर परि. 
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- साथ हस मितव्ययकों भी मिला दें तो “सोना और सुगनन्‍्ध” वाली 
.. अहावत चरितार्थ हो जाय ओर हमारे पूर्ण सफल-मनोरथ द्वोनेमें झर। 
भी सन्देह न रह जाय । 

एक बड़े विद्वानले एक स्थानपर कुछ उत्तम सिद्धान्तोंका वर्णन किया 
है जिसका सारांश यहाँ पर दे देना उपयुक्त जान पड़ता है। वह कहता 

-““जो लोग वास्तवमें कुछ काम करना चाहते हों उन्हें वहुततसे' 
परामशों और उपदेशों पर कभी ध्यान न देना चाहिए। अपना योग्यत्ता 
और स्थितिका विचार करके स्वयं अपना कर्तव्य शौर सिद्धान्त 
निश्चित करना चादिए | बहुत ही छोटी छोटी वात्तोंका भी उतना ऐी 
ध्यांन रखना चाहिए जितना कि पड़े धड़े विपयोंका रक्‍्खा जाता है । 
' धनको सर्वस्व न समककर फेवल उद्देश्य-सिद्धिका साधन समझना 
चाहिए। फथी स्वार्थी न घनना चाहिए। खार्थी होना फेवल बड़ा 
भारी दु्गु ण ही नहीं वल्कि अनेक दूसरे दुशु णोॉंकी खानि भी है। पह 
बुद्धि और विचासकों नष्ट कर देता है, सुन्दर वृत्तियों आर गुणोंका 
: सत्यानाश कर देता है. और मशुप्यका एकदम अन्‍्धा यना देता है ।" 
मिस भनप्यमें स्वाथेकों जितनी हो अधिक मात्रा ही उसे उतना ही 
भयानक पापी समझना घादिए। स्वार्थी मनुष्य एफदु्स विपेकील 
'हैत* है औौर अपने लाभफे लिए संसारका घड़ेसे बड़ा अनिष्ठ फरने मे 
लिए तैयार रखता है । ऐसे आइमियोंठा समाजमें भो कमी काई आदर 
नहीं दोता। प्रायः स्वार्धी मतप्य बहुत ही नीच, घृणित आर सुर 

सममा जाता है। बा दूसरोफे लिए तो अनिए्रकर होता ही है, साथ 
ही उसका हृदय भी फमी शास्त चोर स॒झी नहीं दोता। “पर जो मसुए 
इसरोंफा ध्यान शुेखता है उसके प्रसन्न घर, सुस्री हेनिमे यधिफक रेर 


नहीं लगती । 


है टे 


यणता, सहनशीलता और स्वतंत्रता आदिके अच्छे आदर्श उपस्थित 
कर सकते हैं जिनसे संसारका कल्याण होनेमें थोड़ी बहुत सहायता 
अवश्यमिल सकती है । यह सिद्धांत सदा सबके ध्यान रखने योग्य है। 
एक बिद्वान्‌ कहता है--“संसारके सभी कार्य्योमें सफलता प्राप्त 
करनेके लिए साधारणतः विचारशील, परिश्रमी और मितव्यया होने- 
को आवश्यकता होती है । समय या धनका किसी प्रकारका ठुरुपयोग 
या अपव्यय करना अपने आपको फल-सिद्धिसे दूर करना है। जो 
लोग आरम्भसे ही समय और धनका महत्त्व सममने लगते हैं उन्हें 
आगामी जोवनमें कभी कोई बड़ी:कठिनता हो ही नहीं सकती ।” अगर 
सच पूछिए तो आजकल अधिकांश संसारपर अपव्ययका ही सिक्का 
जमा हुआ है। यह अपव्यय धनका भी होता है और संमयका भी । 
यही नहीं, बहुत्से लोग अपनी योग्यता, गुणों और शक्तियोंका भी 
ठुरुपयोग' अथवा अपव्यय करते हुए देखे जाते हैं। यदि यह कहा 
जाय कि संध्षारकी आधी उन्नतिका मूल बाघक किप्ती न किसी प्रकार- 
का अपव्यय ही है तो कूछ अत्युक्ति न द्वागा | अन्य देशोंको अपेक्षा 
भारतके पीछे यह रोग और भी बुरी तरहसे लगा हुआ है | यद्याप अनक 
सभ्य देशोंके विद्यान्‌ भी अपने देशवासियोंके इस दुगु ण॒का रोना 
रोते हैं पर उन देशोंके लिए यह्‌ दुगु ण॒ उत्तना हानिकारक नहीं है 
जितना इस देशके लिए। क्थोंकि उनका देश शिक्षित है, सभ्य है, 
सम्पन्न है और अनेक प्रकारकी विद्याओं और कलाओंका भास्डार 
है। पर भारत सीखे दरिद्र, मूर्ख और अधोगत देशके लिए तो उसे 
महाविप ही समझना चाहिए । अम्यान्य वातोंके साथ प्रत्येक वस्तुके 
मित और सद्व्ययको भी सफलता और फलमप्राप्तिका प्रधान औौर 
आवश्यक अंग सममना चाहिए। यदि अध्यवसाय और परिश्रमके 


७द 


ज्वाभ पहुँचाता है; ओऔरोंको कम । इस प्रकार दूसरोंका उपकार करना 
मानों प्रकारान्तरसे स्वयँ अपना हित करना है। यदि हमारे साथ कोई 
अजुचित व्यवहार ;करे तो हमें उचित है कि हम उसके साथ सभ्यता, 
दया ओर सत्यताका व्यवहार करें । इस तरह हम अनेक प्रकारके 
गुण को बुद्धि करनेके साथ हो साथ अनेक तुच्छ बृत्तिवाले लोगोंको 
परास्त करके उन्हें अपना बना लेंगे ।” 
यह एक निश्चित सिद्धान्त है कि किसी प्रकारका कर्म्म ब्था नहीं 
जाता, उसका कोई न कोई फल अवश्य होता है। ऐसी दशामें हम 
'क्यों न ऐसे काय्य करें जिनसे संसारके दुगु णों और दुःखोंका नाश 
तथा सद्दू णों और सुखोंका वृद्धि हो ? यदि कोई नीच अपनो नीचताः 
पर अड़ा रहे तो हमें उसीके साथ उस समयतक वराबर शिष्टता, 
कोमलता ओर दयाका व्यवहार करते रहना चाहिए जबतक किवह 
अपना दोष त्यागकर सत्पथ पर न आ जाय | सच महानुभावों के 
यही लक्षण हैं। कड़े, के ह 
उत्तम परिणाम तक पहुँचनेके लिए हमें अपनी मानसिक शक्षियों- 
का पूरा पूरा उपयोग करना चाहिए । प्रत्येक काम खच सोच समझ 
कर ओर उसका ऊँच नोच देखकर करना चा.हेए। किसी प्रकारका 
पक्तपात या उतावलापन न करना चाहिए । जहाँतक हो सके अपनी 
जानकारी बढ़ाते रहना चाहिए | प्रत्येक वस्तुसे कुछ लाभ उठाना 
“चाहिए ओर अत्येक्त घटनासे कुछ शिक्षा अहण करनी चाहिए ।.एक 
बार हमें जो ज्ञान या शिक्षा प्राप्त हो उसे कभी भूलना न चाहिए और 
अवसर पड़नेपर बरावर उसका सदुपयोग करना चाहिए | यदि हम 
प्रतिदिन एक ज्ञान और एक शिक्षा भी संग्रह और ग्रहण करें तो 
हमारा भाण्डार अतुल और अनुपम हो सकता है | हमें कभी कृतध्त 


छ्जछ 


+क, 
| कक जो लोग दूसरोंका किया हुआ उपकार नहीं मालते- 
... हुते शीघ्र उनके साथ उपकार करना छोड देते हैं । 
है के ५ फिर अपने बक्तव्यकी और फुकते हैं। जीवन-याज्रा्मे 
'उपउक़ होनेवाले अनेक गुणों और अभ्यासोंका कुछ कुछ वर्णन 
. अपर किया जा चुका है। पर एक सबसे आवश्यक्र शुशके विपयमें 
अमतक कुछ भी नहीं कहा गया। वह शुण् कुशलता, पहुता या 
कार्य्य करनेकी चास्तविक योग्यता है। इस गुणकी सभी अवसरों- 
९ आवश्यकता पड़ती है। वहुतसे लोग शुद्धनचरित्र और विचारबान्‌ 
इफर भी फेवल इसी गुशके अभावके कारण घच्छे अच्छे अवसर 
भश् कर देते हैं; और जिन लोगोंमें यह गुण होता है ने अपनी साधा- 
रण बुद्धि और शफ़िसे भी बाजी मार ले जाते हैं। मनुष्य विचार 
दर अपना कर्तव्य निश्चित करता है; पर यदे उसमें फार्थ्य फरनेकी 
पह शक्ति, यह प्रतिभा न हो तो स्वयं वद और उसके विचार आदि 
व्यय हैं। हृद़ता, फुर्तोलापन, तत्परता, गदुल स्वभाव आदि फई बातें 
' इस गुणके अन्तर्गत हैं । इसकी सहायतासे मनुष्य अनेफ प्रफारफे 
अपराधों और बुरी अ्रृत्तियोंसे बचा रदता है। अत्येक अवसरपर 
इसीके अनुकूल शुभ कार्स्य फरना और प्रत्येफ कार्य्य उपयुक्त और 
अनुकूल ध्यवसरपर फरना ही इसका फल है। एसीको इस अमुभच- 
अन्य दूरदशिता भी फए सझते हैँ । इसफी सदायतासे प्रस्येफ धूटि 
या आवश्यकताका तुरन्त पता छूग लाता है और उसकी पूर्रोका 
उपाय भी तत्फाल निकाल आधा है। यह किसी सुझदसरकों अ्यर्थ 
नहीं जाने ऐसा । | 
हु सींग प्रतिभाफो पदतासे ऊँचा आमन देते है। इसमें 
महों कि प्रतिभा एश उस भौर प्रशंसनीय श॒ु्य है; पर ऐड शमी - 


की से है 
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कारण पढ़ुताकों तुच्छ न समझना चाहिए । कभी कभी तो प्रतिमासे 
निकलनेवाले कार्मोको पढुता ही मनुष्यके लिए उपयोगों बनाती है। 
इसके अनिरिक्त प्रतिभा एक ऐसा गुण है जो सव लोगोंमें नहीं हो 
सऊता; पर पडुता बहुतसे अंशोमें अलुभव, दूरदर्शिता, आत्मनिग्रह 
आदिकी सहायतासे प्राप्त की जा सकती है । यदि यह कहा जाय कि 
प्रतिभाकी अपेक्षा पढुतासे जगत॒का अधिक कल्याण हुआ है वो कुछ 
अत्युक्ति न होगी । वास्तवमें नित्य प्रतिके सांसारिक कारय्यॉँमें पढुतासे 
ही बहुत अधिक सहायता मिलती है। यद्यपि हमारा यह अभिग्राव 
नहीं है ।के धन आर प्रतिष्ठा प्राप्त करना ही मानव-जीवनका : एकमात्र 
उद्दश्य होना चाहिए तथापि इसमें सन्देह नहीं कि विचास्शीलोंकी 
अपेक्षा कमंशील अधिक धन और प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं । 
सफलता प्राप्त करनेके लिए सबसे आवश्यक यह है कि मनुष्य अपने 

आपको परिस्थितिके अनुकूल बनावे अर्थात्‌ परिस्थिति चाहे जैसी हो, 
उससे लाभ उठाबे,-- लोगों के साथ सद्व्यवहार रक्खे, समयकी 
आवश्यकताएँ जाने और यथासमय लोगोंको उपयुक्त उपदेश ओर 
सम्मतियाँ दे। मनुष्यके लिए केवल उचित कार्य करना ही काय्य करने 
पर्य्याप्त नहीं है, वास्तव में उचित समय और स्थानपर ही उचित 
की आवश्यकता होती है । वहुत से लोग इतने जल्दवाज़ होते हैं कि वे 
पहला क्रदम उठानेसे पहले ही दूसरा क़द्म उठाना चाहते हैं ओर मल॒- 
प्यको चारों ओरसे घेरे रहनेवाली अनेक अनिवाय्यं आवश्यकताओंका 
अस्तित्व स्वीकार न करके वीचका रास्ता विना चले ही उद्दिष्ट स्थानवक 
चटपट पहुँच जाना चाहते हैं; ओर वहुधा यही उनकी विफलताओं 
का कारण होता है। विचारशक्तिके अभावके कारण उतनी विफलताएँ 
न ही होती .ज़तनी पटुताके अभावके कारण हुआ करती हैं। 
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पहुता ही एक ऐसा गुण है जिसकी आवश्यकता छोटे बड़े, निजके 
और सार्वजनिक सभी कार्यों होती है। जिस मनुष्यमें पटुता नहीं 
होती वह अपने उत्तावलेपन, भद्दे व्यवहारों और मूर्खतापूर्ण बातोंसे 
सषको बुध न कुछ हानि पहुँचाता अथवा अम्रसन्न कर देता है। उससे 

: पसेग रखनेवाले सभी लोग किसी न किसी रूपमें उससे ढु/खित होते 
६। ऐसे ही आदमियोंमेसे किसी एकने एक वार थिएटरसें लार्ड सार्थस- 
से कहा था--वह सामनेवाली औरत कितनी भद्दी है ।” उत्तर मिला 
हाँ, वह भेरी स्लरी है।” उस मूर्खने कुछ लज्ञित होकर फिर कहा 
“ बह नहीं साहब, उसकी वगलवाली ।” लाडने कद्दा--“वबह मेरी 
. ऋहन है ।” प्संसारदर्पण' में कलक्टर साहचके निमन्त्रणका आादाब 
अल्काचसे लदा हुआ उत्तर भेजनेचाले और निश्चित समयसे ढाई 
घेरे पहले पहुँचनेवालें सैयद काजिमहुसेन या यद्ादुर इसी मे णीके 
थे। बहँ। पहुँचकर खानेके कमरेमें कलक्टरकी मेमकी मृत बहनकी 
निशानीयाला शीशेका बना हुआ नक़ली फूलोंका गुलदान तोंड़नेवाले 
' 'सोलवी सुक़रंमहुसैन साहइव तहसीलदारमें सी इसी शुणका अभाव 


था। और कलक्टर साहबके अानेपर सेयद साहब झार मे लवी साहइप्रक 


पररपर झगड़कर एक दूसरेकों बनानेने तो सानों उसकी हर दी फर 


दी थो | फाय्यपटता या समभझदारीफे 'अभावफे कारण कमी फभी 
पड़ेःविचारशील भी घोखा खाते झार सु एफे यल गिरते हैं । बहुत ही 
साधारण सममके शोग जो फाम यडी सरलतासे कर ढेते हूं बई 

बड़े विधारसीलोंसि नहीं हो सकते। फैसे आसपर्स्चरी पात है छि हुरि- 
शन्द्र सरीया मरस्ण प्मपनी इतनी बड़ी सम्पति नए कर दे और मिर्ण 
अलदउजा र्म सालियकों केश जाना पढ़े पर थोरेसे विधारसे ही याद 


आधर्य्य रर को साता है। दात यद है कि गढ़ विधार झगनेडी शक्ति 


पा 


ओर घर गृहस्थीके बहुत ही साधारण काम करनेकी योग्यतामें किसी 
प्रकारका सम्बन्ध नहीं है । आकाशके तारॉपर दृष्टि गढ़ानेवाला वढड़ां 
भारी दाशनिक ज़मीनपरकी छोटी सी गड़हीमें फिसल॑ सकता है और 
किसी दीवारके छेदमें हाथीकी पूंछ जड़ी हुई देखकर घवरा और सोच 
सकता है कि इतने छोटे छेदमें हाथी कैसे चला गया ? नन्‍्यायशात्रकेः 
प्रसिद्ध आचार्य्य गोतम एक बार अपने विचारोंमें मग्त चले जाते थे. 
चलते चलते वे एक बड़े गड्डेमें गिर गए। आगेसे स्वयं देख भालकर' 
चलनेकी तो आवश्यकता उन्होंने नहीं समभी, पर हाँ, इश्वरसे अपने 
पैरोंके लिए भो नेत्र अवश्य माँग लिए; और तभीसे उनका नाम: 
अक्षपाद पड़ गया ! ह 

अनेक विपयोंके पूर्ण ज्ञाता और विचारशील पण्डितकी अपेक्षा 
एक साधारण बुद्धिमान्‌ बड़ी योग्यतासे सारे सांसारिक काम कर लेता 
है । इसी लिए बिचार या विद्याकी अपेक्षा बुद्धिवल अधिक श्रेछ, माना: 
गया है । इसी बुद्धिवलके अभावके कारण राजपुत्रको अपने पिताके- 
सामने परीक्षाके समय मुट्ठीमें दवाई हुई चीज़कों जो कि वास्तवमें 
अँगूठी थी, चक्कीका पाट कहना पडा था । नहीं ता उसके ज्योतिप- 
विद्याके पूर्ण पण्डित होनेमें किसी प्रकारका सन्देह नहीं था और उसी 
पास्डित्यके बलसे उसने पहले ही कह दिया था कि हाथमें दबाई हुई 
चीज गोलाकार है। और उसमें पत्थर जड़ा हुआ है । प्रतिभा विचारों- 


का केवल संग्रह करती है, उनका यथेण्ठ उपयाग करना पढुताका काम 


है । जो काम प्रतिभा बिना किए छोड़ देती है उसे प्रायः पडता पूरा 
कर देती है। विचारशील बालकी खाल हो निकालते रह जाते हैं और 
काय्यपडु अथवा कम्मंशील सारे कार्य्य समा करके रख देते हैं । 
:बह् कोरी विचारशीलता ही थी जिसने मूर्ख परिडतके हृदयमें “घृताधारे' 


प्‌ 


: पात्र वा पात्राधारे घृतम्‌।” का संशय उत्पन्न कराकर उसका सारा 
थी जमीनपर. गिरवा दिया था। यद्यपि विचारशीलता और पड़ता 
दोनों ही मानसिक शक्तिका विकाश हैं और दोनों ही अपने अपने 
. कामके लिए . बहुत उपयोगी हैं, तथापि कम्मं-संसारमें सबसे अधिक 
. फीस अन्तिमसे ही निकलता है। जो लोग हाथमें लिये हुए कार्य्यके अंग 
प्रत्यंगरसे भ्तो.साँति परिचित होते हैं, जो सव फठिनाइयोंका पहलेसे 
ही अनुमान करके उनका सामना करनेके लिए तैयार हो जाते हैं और 
जो अपने बुद्धियलसे प्रत्येक सुअवसर ढ ढ़ निकालते है वे हो सांसा- 
रिक काय्योमें सफलीभूत हो सकते हैं । 
. बहतसे लोग ऐसे होते हैं. ज्ञो न तो अपने विचारोंकों स्थिर रख 
' सकते हैं और न अपने फाय्योंके सम्वन्धमें किसी प्रकारका निर्णय 
कर सकते हैं। ऐसे लोग स्वयं तो सदा दुखी रहते हैं और दूसरोंकों 
हँसी उड़ानेफा अवसर देते हैं । जिन लोगोंकों अपने 'आपपर 
विश्वास नहीं होता औौर जिनमें मानसिक -दुबलता 'धिक होती है 
चे फभी फिसी चांद पर हट नहां रहते । लक एक एस सझतनफीो 
जानता है लिनमें कार्य्यपढुता तो बहुत अधिक है झौर लिन्पोंने कई 
तरहके काम आरसम्म फिए और कुछ समयतक पच्छी तर चलाए 
हैं, बहुत कुछ सादित्यसेवा फी है छीर कई ब्यापार किए हैं; पर छापनी 
ध्रस्थिरता अर जल्दी जल्दी आपने निर्णय यदतते रहनेके कारण उस 
पूरी सफलता फिसी फाममें प्राप्त नही हुई। ऐसे लोगोंडो भी गहुदसे 
अंशोर्गे अकरम्मतयोंमें ही गिनना घाहिए। सलखनऊसे तग्क प्रसिद 
भधादने जो घट़े ही हार्धिरचित्त थे, एक थार एश परगनविदा शासन 
परम लिए एफ उर्मंयारी सियुता परे सेजाव स्योंद्ठी चद पम्स- 
आरी इस परगनेगें परुँंचा हरोंति पसके पास बापस कौट आने _. 


झ्र 


परवाना गया और उसके स्थानपर काम करनेके लिए दूसरा आदमी 
आया। इस दूसरे आदमीको आते देर नहीं हुई थी कि वह भी वापस 
बुला लिया गया और उसके स्थानपर तीसरा आदमी आया। तीसरे 
आदमीकी भी वही दशा हुईं । जब चौथा आदमी नवाब साहबकी 
आज्ञा पाकर उस परगनेकी ओर चलने लगा तब उसे नवाव साहब 
के विचारोंकी अस्थिरताका ध्यान आया। वह किसी क़दर मस- 
खरा था इसलिए घोड़ेपर दुमकी तरफ मुह करके सवार हुआ और 
नगरसे बाहर निकलकर परगनेकी ओर चलने लगा । जब वह कुछ 
दूर चला गया तब नवाब साहबने महलकी छतपरसे उसे धोड़ेकी 
दुमकी तरफ़ मु ह करके बैठे हुए देखा । इसपर उन्हें बहुत कुतृहल 
हुआ और उन्होंने एक सवार भेजऋर उसे वुलबाया ओर उससे घोड़े 
पर उलटे सवार होनेका कारण पूछा | उसने उत्तर दिया ।--/हुज़र, 
मुमभसे पहले तीन आदमी वहाँ काम करनेके लिए भेजे गए और वहां 
पहुँचते ही वापस घुला लिए गए | इसलिए मुझे भी डर था कि सुमे 
वापस बुलानेका परवाना आता होगा और उसी परवानेफे आंसरे मैं 
घोड़ेपर महलकी तरफ़ मुंह करके बैठा था -।” नवाब साहब बहुत 
लब्नित हुए और आगे फिर कभी उन्होंने अपना निश्चय बदलनेमें 
तनी शीघ्रता नहीं की ! 

बड़ो बड़ी कठिनाइयाँ आ पड़नेके समय यह बात बहुत आवश्यक 
है कि मनुष्य तुरन्त अपना सिद्धान्त और कत्तेव्य निश्चित कर 
ले। जो लोग ऐसा कर सकते हैं उनसे कठिन अवसरोपर बड़ा काम 
निकलता है। मान लीजिए कि दस पाँस आदमी कहीं साथ जा रहे 
हैं। मार्गमें कोई बड़ी भारी दुर्घटना हो गई । उस समय और सब 
लोग तो घबराकर 'किं कर्तव्यबिमूद” हो जायेंगे, पर कर्तव्य और 


घ्रे 

डपाय आदि उसीको सूमेंगे जो स्थिर और उ्यवस्थितचित्त होगा। 
उस समय ऐसे समुष्यके द्वारा जो काम तिकलेगा उसके लिए सब 
लोग उसकी प्रशंसा करेंगे और सदा उसके छतझ्न रहेंगे। ऐसे ही 
सजुप्य जहाज़ डूबनेके समय घिना किसी प्रकार ज्याकुल हुए जहाँतिफ 
हो सकेगा नावोहारा शोगोंकी रक्षाका प्रबन्ध फरेंगे और उन्हें किनारे 
या दूसरे. जद्दाज़वक पहुँचाकर उनके प्राण बचाबेंगे। ऐसे ही लोग 
सैनिकोंकी घवराहूट दूर फरके उन्हें फिर्से युद्ध-स्थलमें . एकत्र करेंगे 
आर हाढ़कर पअन्तमें विज्यप्र प्त करेंगे । और ऐसे ही.मतुष्य किसी- 
को साँप काट लेते या फिसीफे जल जानेपर तुरन्त ऐेसे उपाय करेंगे 
जिनसे उस मनुप्यकी पीठा तुरल्ध फम दो घोर जान चच जाय । 

यह यात अस्वीक्षतत नहीं फी जा सफती फि स्थिर और व्यवस्थित- 
चित्त होता बहुतसे अंश शारीरिक शक्तिपर निर्भर फरता है। यद्यपि 
यह स्वयं एफ सेतिक शक्ति है. तथापि. शारीरिक बलसे -भी इसका 
यहुत फुछ सम्वन्ध है। यही यात औौर भी अनेक सैतिक अथवा मान- 
सिफ शुणणोके विवयमें कही जा सकती है । वात यह हे फि मसंपर 
शरीरका घहुत कुछ प्रभाव पढ़ता है। कभी कभी ऐसी दुर्भधनाएँ 
हो जाती हैं जो बड़े दी दृष्टनघित्त लोगोंफों भी विचलिंत कर देती हैं । 
पत्यफ मनुष्णमे स्थिरता और व्ययस्थासम्वन्धी शुणका कुछ ने कुछ 
वीत 'अवप्य ऐोषा है और यदि हम प्रयान ऋरें खो यह बीज 
कएुरित होफर हुभ फलनदायफ भी ही सफताएँ। हुघल मनुष्य 
सी यदि किसी प्रकारएा दतावज्ञापन न करके इग्तर भार पपनी शक्ति 
पर हाई पिश्यास रफखे सो बह चटुत फा विभदित झोसा । स्थिसदिक 
ओर अविएल यने रदने का प्रभ्यास उसी नेमिझ कौर मानमिक 


शक तर छोड 2%52%: आस्टकर्म श्र » शमाती | 
शिफ्षाफा एक झंग हू सो संसुएएओर बार्टक्स शिनण्या शमादी है ॥ 


च्ड 


पजछ 


यदि इस शिक्षामें हमें- कहीं कहीं विफलता भी .हो हमें घवराना न 
चाहिए । जिस समय हमारे हृढ़तापूर्वक डटे रहनेकी आवश्यकता हो 
इस समय हमें विचलित न होना चाहिए और जल्दीसे यहः न समझ 
लेना चाहिए कि हममें यथ्रेण्ठ आत्म-बल नहीं है। उस : समय हमें 
लछ न कुछ अवश्य निर्णय कर लेना चाहिए। एक.दम. कुछ न 
निश्चित करनेको अपेज्ञा किसी प्रकारका भ्रमपूर्ण निश्चय कर लेना भी 
उत्तम ही है । जो लोग स्त्रय॑ किसी प्रकारका निग्वय नहीं कर सकते वे 
सदा उत्तम अवसर दूँ ढ़ने और दूसरे लोगोंसे सम्मतियाँ लेनेमें'ही 
अपना सारा जोवन गंवा देते हैं | पर जो लोग दृढ़-निश्चयी होते हैं . 
वे किसी क्रामका केवल असम्भव सममकर ही नहीं छोड़ देते । वल्कि 
जहाँतक हो सकता है उसे पूरा करके छोड़ते हैं | एक विज्ञ कहता 
है--“तुम जो कुछ वनना चाहते हो, वही वन जाते हो क्योंकि 
हमारी इच्छा-शक्तिका ईश्वरके साथ इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि सं 
हृदय और शुद्ध विचारसे हम जो कुछ बनना चाहते हैं वही वंन 
जाते हैं।” सच तो यह है कि विना इस दृढ़्ताके हमारा जीवन 
बिलकुल निकम्मा ओर व्यर्थ है | दृढ़ताका एक और गुण यह है.कि 
बह मनुष्यकों विचारवान्‌ और नन्‍्यायशील बनाती है और उसके 
द्वारा कभी कोई अन्याय या अनुचित काय्य नहीं होने देती । ' 
किसी आकस्मिक दुर्घटनापर विचार करके अपना भविष्य कर्तव्य 
निश्चित करनेके लिए उपस्थित बुद्धि की आवश्यकता होती है। जो 
उपस्थित-बुद्धि होते हैं वे प्रायः बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ बहुत 
ही सहजमें दूर कर लेते हैं। जिस समय अलाउद्दीन चित्तौर से 
भीमसिंहकों पकड़ लें गया था उस समय पद्मिनीकी उपस्थित-चुद्धि 
ने ही बहुत ही सहजमें उसके पतिको शरत्रुओंके हाथ से छुड़ाया था। 


पर 

ओरंगज़ेबका निमन्त्रण पाकर जब शिवाजी दिल्ली गए ओऔर-जाकर्‌ 
शत्रुओंके जालमें फँस गए तब वहाँ भी उपस्थित-बुद्धिके कारण ही' 
शिवाजी और सम्भाजी अपना छुटकारा कर सके थे जिस समय 
महारानी अहिल्यावाईफे पत्ति और श्वसुरका देहान्त हो गया उस 
समय होलकरोंके चिशाल राज्यका सारा वोक महारानी पर ही आा 
पढ़ा था । पर वे इससे ज़रा भी न घबराई ओर उन्होंने तुरन्त पपना 
भविष्य कर्तव्य निश्चित कर लिया। उनके दीवान गंगाधरपन्तने चहु- 
तेया चाहा कि ये एफ दत्तक आर कुछ वार्पिक व्यय लेकर इन सब 
मगड़ेंसे अलग हो जायें और मुझे मनमानी करनेका अवसर मिले ; 
पर अहिल्याले उसकी दाल न गलने दी । यही नहीं, वल्कि जब इससे 
चिढ़कर गंगाधरने राघोवा पेशवाफो भड़काकर उससे महारानीफे 
राज्य पर घढ़ाई करवा दी तथ उस समय भी मभदारानीने प्यपनी 
उपस्यित-बुद्धिके प्रभावसे ही राधोधाकफे। जहाँका तहाँ चुपचाप पैठा 
दिया झार पपने राज्यके युद्धफे प्रनेफ दुष्परिणामोसे घचा लिया। 

अभी हाक्षमें एक वफील साहवकी विलक्षण उपस्थित्त-युद्धिफा विच- 
रण समाचारपत्रेमिं छूपा था। यकील साहब दूसरे दंस्जेफी गाड़ोंमें 
बैठे हुए भा रहे थे । उस्ती इच्चेमें एक मेम साहब भी थी जा घकील , 
साहवके पासके रुपये सटकना चाहती थीं। मेसने बकीलसे करा कि 
तुम अपने सब रुपये गुके दे दो, नहीं तो में चेतावनीकी छंजीर रमेय- 
कर रेल रूफवारँगों और सुम पर फस्सित ब्यवहार फरनेसे अ्भियोग 
छगाऊँगी। बदीदरे सुप देखकर उसने फिर दे खार बढ़ी छात कही 
आऔर जब गरछील साहवतने उस पर यूद् ब्यास से दिया तो घह उैडीर 
सीमनेफे लिए प्यागे दी! बच्चील साहदने देगा किसका मेष शपये 
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उपास्थतनबुद्धि काम कर गई और उन्हेंने मेम साहवसे कहा-+* मैं ' 
बहरा हूँ । आप जे कुंछ कहंती हें, वह कार्ड पर लिखकर मुझे भी 
बतला दूं ता कदाचित्‌ में आपकी कुछ सहायता कर सकूँ ।” मेस 
सोहब जालमें आ गईं और उन्होंने अपना मतलब. लिखकर वकील 
साहवक़े दे दिया | बस-फिर क्या थी, वंकील साहबने उसी कांग्रज़के 
सहारे मेम साहब पर मुक्नदसा चला दिया । 

इस बातकी सत्यतामें तनिक भी सन्देह नहीं किया जा सकता कि 
उपस्थित-बुद्धि और हृढनिश्चयी न होनेके कारण ही बहुतसे युवक: 
अपना कंत्तव्य पालन करनेमें असमर्थ होते हैं. और कभी सफलता 
प्राप्त नहीं कर सकते | केवल मूर्ख ही नहीं बल्कि अच्छे अच्छे 
विद्वान्‌ भी स्थिर-चित्त ओर हृढ़निश्वयी न होनके कारण किसी प्रकार- 
की सफलता नहीं प्राप्त कर सकते । वे अपने सामने सैकड़ों सार्ग देखते 
हैं पर उनमेंसे अपने लिए एक भी नहीं चुन सकते ।वे सदा उनके गुणों 
और दोपोंकी ही मीमांसा करते रह जाते हैं और कभी काय्य-क्षेत्रमें नहीं 
उत्तरते। ऐसे लोगोंकों उसे ग्रोवाखोंरसे शिक्षा लेनी चाहिए जो बंहँत ही 
द्रिद्रावस्थामें गहरा ग़ोता लगाता है और कुछ देर वाद अनेक विपत्तियों- 
से बचता हुआ बढ़े बड़े बहुमूल्य मोती लेकर ऊपर निकलता है।.. 

इसे अवसर पर उत्तम अभ्या्सोके सम्बन्धमें भी कुछ कह देना 
आवश्यक और उपयुंक जान पड़ता है। वात यह है कि हम अपनी 
जिस इच्छाको' जान-बूककर अथवा विना जाने-बूमे प्रबल दोने देते 
हैं और जिसे हम यथासाध्य पूरा करके ही छोड़ते हैं वही धीरे धीरे 
संमय पांकर हमारे हृदय पर पूरा अधिकार कर लेती है। हमारे उस 
इंच्छाके अधिक्ंत हो जानेका ही नाम अभ्यास है| आदृत, स्वभाव, 
“देव, चान आदि सब इसीके पर्य्याय- हैं| जब यह इच्छा बहुत हीं 
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दृढ़ और घलवती होकर अभ्यासका रूप धारण कर लेठी है तथ 
चह ऐसी भयानक प्रभावशालिनी हो जाती है कि हम उसके सामने 
आँख उठाकर देखनेका भी साहस नहीं कर सकते । उस समय हस 
पूरी तरहसे उसके बशमें हो जाते हैं, उसफा जादू हस पर सदा 
चलता रहता है। फिसी फविका यह फहना बहुत ही ठीक है,-- 
“तीस न सीठी होय सिंची गढ़ भीसे । 
जाकर जौन स्वभाष छूटे नहिं जीसे ॥ 

जिस प्रफार फिसी फलफे पट्टियेके लगातार ज़ोरसे घुमत रहनेके 
फारण उस कलमें इतनी शक्ति झा जाती है फि बह्ट- लोहेके घरेसे 
घड़े डुकफडोंफो देखते देखते पतली चद्टर या देती है. उसी प्रकार हस- 
जिस इच्छाके बशमें सदा रहते हैं घह इच्छा अभ्यासरूपमें परिणत 
होकर इतनी घलबती ऐो जाती है कि वह कसी रोफेसे महीों रुकती 
आऔर सभी मिछनेवाले साथनोंफो व्यपने अनुकूल घना लेती है। इस 
स्थल पर यह समझानेफी फोर विशेष आवश्यकता नाते जान पढ़ती कि 
उत्तम अभ्यास पिपत्तियोंसे हमारी फर्शतक रक्षा फर सफेंगे और नीय 
धभ्यास हम अपने जालमें फंसाफर फर्श तक नीचे ले जायेंगे। मानघ- 
जीवनमें, सेसा कि पहले कदम जा चुका है, अनेरू प्रकारकी फटिनाइयों 
कोर विपशियोका होना प्पनिदार््य है। पर उत्तम प्यास हगें इसके हुए 
प्रभावले सहजहीमे घया सघफते और इमारी यदुत झुद सहायता यार 
सफते है। सितने इसमे प्यास रे पे सब हसाईं जीपन मागफी 
फड़िनाएयां इश णरजेपे पूसे पूरी साहयता देते हैं, (सारे लिए आगगेरा 
शर्ता सात परे हैं फोर संदठ के सगय हमें धीर पर साइगी शना- 
घर सद आापसियाँ इुश इ्नेंडी गति प्रदान करते हैं । इस पयसर 


पर माया यद झभिमाद मी है कि हम  हपनी . ऋाइकके पूरे हे . 
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गुलाम वन जाये । नहीं, बल्कि स्वयं हमें अपनी सारो आदतों पर 

पूरा पूरा अधिकार रखना चाहिए। 
सच बोलना, नम्न रहना, साहस न छोडुना, उपयुक्त अवसर और 
समय पर काम करना, प्रत्येक विषयके गुण दोप पर अच्छी तरह विचार 
करना, मितव्ययी होना, वरावर परिश्रम करते रहना, सहनशील होना, 
सबके साथ सुजनताका ओर उत्तम व्यवहार करना, लच्यश्रष्ट न होना, 
हढ़निश्चयी होना आदि आदि अनेक बातें ऐसी हें जिनका पूरा पूरा 
अभ्यास यदि किसी मनुष्यकों हो जाय तो संसारमें शायद ही कोई 
ऐसी शक्ति बच रहेगी जो उसे विफल-मनोरथ करनेमें समर्थ हो सके | 
यही अभ्यास हमारे जीवनचक्रके प्रधान संचालक हैं। इन्हीं पर हमारा 
सवस्व॒निभर करता है। पर यह वात भूल न जानी चाहिए कि 
एक दो दिनमें किसी वातका अभ्यास नहीं डाला जा सकता। विशेष 
उत्तम अभ्यास डालनेके लिए तों और भी अधिक समय तक हृदढ़ता- 
पूबंक ओर निरन्तर प्रयत्न करते रहनेकी आवश्यकता होती है। एक 
बात और है। किसी वातका अभ्यास डालनेके लिए सबसे अच्छा अव- 
सर हमारे जीवनका आरम्भिक काल ही है ; मध्य या अन्तिम काल 
नहीं | लोग कहते हैं--“बूढ़ा तोता राम-नाम नहीं पढ़ सकता,” और 
यदि यह वात मान भी ली जाय कि बूढ़ा तोता राम-नाम पढ़ सकता है 
तो भी उसके पढ़नेका उत्तना उत्तम और उतना अधिक फल नहीं हो 
सकता जितना कि किसी बच्चे तोतेके पढ़नेका । अतः उत्तम अभ्यास 
डालनेके लिए जहाँ तक शीघ्र हो सके हमें प्रयत्न-शील हो जाना चाहिए। 
सफलता प्राप्त करनेमें सब-प्रिय होनेसे भी वहुत वड़ी सहायता 
मिलती है। जिस मनुष्यक्रे साथ सब लोगोंकी सहानुभूति हो उसके 
_ बड़े बड़े काम सहजमें ही हो जाते हैं। हमें जिस क्षेत्र या संसारमें 
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कास करता है उस ज्षेत्र यो संसारके सतव लोेगोंके साथ हमारा पूर्ण 
सहृदयता ओर सुजनताका सम्बन्ध होना चाहिए। सघुर भाषण, 
सास्विक व्यवहार और समय समय पर लोंगोंकी थोड़ी बहुत सहायता 
या उपकार कर देनेमें हमारा कुछ खर्च नहीं होता; परन्तु समय पड़ने 
पर उनसे हमारा बहुत बड़ा काम निकलता और लाभ होता है। 
पन्‍्यान्य ब्रुटियोंके होते हुए भी इससे हमारा बढ़ा उपकार होता है|: 
घन, विद्या, चुद्धि और चल आ दिका काम तो मुख्य मुख्य अवसरों पर 
ही होता है पर सुजनताकी आवश्यकता प्रत्येक समय रहती है। यदि 
हम सधुर-भापी हों तो हम जिससे जो प्रार्थना करेंगे उसे बह तुरन्त 
रवीकृत फर लेगा। हमारे सद्व्यवहारोंका इतना उत्तम परिशाम 
निकलता है कि स्वामी-सेवक, पिता-पुत्र, भाई-बद्धिन, और मित्न- 
मित्रका सस्वन्ध परम सात्विक, शुभ और प्रशंसनीय ऐ जाता है। पर 
एमारे सच व्यवहार शुद्ध दोने चाहिए, उनमें छुल, फपठ या बनावट 
मासमानत्रकों भी नशोनी चाहिए। कुछ दुष्ट भकतिशे लोग अपने 
दिखौया सदज्यवद्यारोंफी आएमें ही बड़े यढ़े झुकर्म्म करते हैं। ऐसे 
नीमोंके विपयमें इस '्रचसरपर मुछ अधिक फहनेछी मतों फोई 
आयश्यकता दी है और न ययेष्ट स्थान ही । ॥॒ 
आर्थिक लाभकी एकचचछा रखनेयालोंके लिए मित््यगी होना परम 
ध्यायश्यक है। जो मनुष्य मिवच्ययी होता मे बद्ी धास्तवव् उदार, परो* 
पकारी और पढ़ा दानी भी मी सफता है। फजूलरान सो हमेशा सुइही 
तथाद रहता है, बहदूसरोंसी सया मदद झरेगा है दानी प्यौर परोपकारी 
होना नो दर है, बा ड्लटे नेक पापोफा भागी छ्लेर झनेझ फरम्मो का 
उतसाता हो झाता है। फमितम्यदी होना भी उससा की बड़ा पाप हैं 
जितना दि फजूस छोर मस्खीयूस होगा। छोम फिदायतसे शहसे- 
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वालोंकी हँसी तो ज़रूर उड़ाते हैं. पर वे कभी यह नहीं सोचते कि 
अवसर पड़नेपर दीन दुखियोंकी सहायता करनेमें जितने अधिक समर्थ 
मितव्ययी होते हैं, उतने अमितव्ययी नहीं। अमितव्ययीको तो सर्व 
दूसरोंकी सहायता अपेक्षित होती है। पर मितव्ययी दोनेका यह अर्थ 
नहीं है कि हम एकमात्र धनको ही सर्वस्व सममने लग जायें, उसके 
लिए अनेक प्रकारके कुकर्म्म करें, अगश्ित मानसिक और शारीरिक 
कष्ट उठावें और धनकों सन्दूक़में चन्द करके उसका परोपकारगुण नष्ट 
करें । जो धनवान अपने घनका सदुपयोग करना जानते हैं, वे बड़े व 
महात्माओं, विद्वानों और राजनीतिज्ञोंसे संसारका उपकार करनेमें किती 
तरह कम नहीं कहे जा सकते | 
व्यापारियों और शारीरिक परिश्रम करके धन संग्रह करनेवालोंको 
सैर तमाशे और चैन करनेका ध्यान भी छोड़ देना चाहिए। जो लोग 
दुकानदार वनना चाहते हों उन्हें इस बातका अवश्य ध्यान रखता 
चाहिए कि शौक्नीनी और दूकानदारीका बड़ा भारी वैर है और दूकान 
वही चला सकता है जो सब तरहसे अपना पित्ता मारकर सारा दिन 
दुकान पर बैठ सके । जो दृकानदार यह समभकर कि आजकल चाजारि 
मन्दा है, अपनी दूकान वन्द करके सैर तमाशोमें चला जाता है; जो 
जरासे आलस्यके कारण या थोड़ीसी वूं दाबादी देखकर ही अपनी दूकान 
नहीं खोलता बह कदापि उन्नति नहीं कर सकता | आजकल चढ़ा 
ऊपरीका ही जमाना है; हर एक रोज़गार और पेशेमें लोग बढ़ते जा रहें 
हैं । ऐसी दशामें जो मनुष्य और लोगोंसे सब वातोंमें जहाँतक अधिक 
बढ़ा चढ़ा रहेगा वद्दी उतना अधिक सफलमनोरथ भी होगा | जिन 
लोगोने आजसे कुछ वर्ष पूर्व दी व्यापारमें अच्छा नाम और धन 
उपार्जित किया था उन्हें भी इस समय पहलेकी तरह अपना कारोबार 
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चलानेमें कुछ कठिनाई हो रही है; बिल्कुल नए व्यापारियोंके लिए इस 
कठिनताका चहुत अधिक चढ़ ज्ञाना तो बहुत ही स्वाभाविकःहै | अतः 
बिना यथेष्ट अध्यवसाय और आत्मनिमहके फलप्राप्तिकी आशा रखना: 
दुराशामात्र है। 


चोथा अध्याय ! 
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भाग्य और काठेनाइयाँ । 

भिन्न भिन्न धर्मांवलस्बियोंके मतसे साग्यकी व्याख्या-- हिंदुओं के भाग्यका 
विस्तार और महस्व--भाग्यका सफल्तताके साथ सम्बन्ध--भाग्य सापे् 
है--भाग्य भौर दैव--दैव-वादियोंकी भूल--क्या भाग्यकी कहपना एकदम 
निरथंक है ? भाग्यसम्बन्धी अ्रमात्मक धारणा--भाग्यका मलुष्यमात्रके साथ 
सम्बन्ध--इस सम्बन्धका स्वरूप--कर्मका अवश्यम्भावी फल्न-संचित 
प्रारद्घ, क्रियमाण और भावी--सबकी दोहरी ब्याख्या--अकृति और भाग्य-- 
संसारके अधिकांश व्यापारियोंफा वास्तविक दुर्भाग्य--देश, काल और समान 
आदिका भाग्यसे सम्बन्ध-- उद्योगकी प्रधानता--शक्तिवृद्धुके उदाहरण-- 
समयकी दुद्दाई देना बिज्ञकुत्ष व्यर्थ है--वास्तवमें समय क्या है--चढ़ाऊपरी 
और ल्ञाग डॉट--बढ़नेवाज्जी कठिनाइयों छा स्वरूप--नौकरी और व्यापारकी 
कठिनाइयाँ---कठिनाइयोंका उत्तरोत्तर बढ़ना अनिवार्य्य है---कठिनाइयोंको 
तुच्छु सममनेसे ही सफक्षता हो सकती है । 

हमें विश्वास है कि हमारे पाठक इस समयतक यह बात भल्ली भाँति 
समभ गए होंगे कि लोग जो अपनी रुचि के अनुकूल कोई उत्तम कार्य 
हाथमें लेते हैं और उसकी कठिनाइयोंकी कुछ भी परवा न करके अपनी 
सारी शक्तियोंसे उसीमें निरन्तर लगे रहते हैं उन्हें अपने प्रय्नके अल॒- 
सार फल अवश्य मिलता है | यदि मनुष्य ईमानदार हो, किफ़ायती 
हो, मिलनसार हो और किसीकी अशुभ कामना न करता हो 
तो उसकी सफलताका मार्ग तों सरल हो ही जाता है, साथ ही ' 

अन्य अनेक हदृष्टियोंसे भी उसका अस्तित्व समाजके लिए हितकर होता 
है । यद्यपि बहुतसे अंशोंमें सफलताके स्थूल और मूल सिद्धान्त यही हैं 
तथापि बहुतसे लोग इसे स्वीकार नहीं करते और अनेक प्रकारकी 


हरे ; 


आपत्तियाँ करते हैं। इन आपत्ति करनेवाले लोगोंके सम्बन्धमें सबसे 
- पहले यह बात अवश्य समम रखनी चाहिए कि उनमें अभी तक सप्क 
लता प्राप्त करनेकी योग्यता नहीं आई है। जो मनुष्य वास्तवमें कम्भेण्य 
होता है उसे अपने कामोंसे इतनो छुट्टी दी नहीं मिलती कि वह 
इस प्रशारकी आपत्तियाँ करता फिरे। रहे आपत्तियाँ करनेवाले लोग ; 
ओर यह पुस्तक प्रायः ऐसे ही लोगके लाभके लिए लिखी भी गई 
है। ऐसो अवस्थामें नित्यप्रति होनेवाली 'आपत्तिय्रोपर भी थोड़ा बहुत 
विचार करना पआआायश्यक प्रतीत होता है । 

इन आपत्ति ऊरनेबालोकोी हम, सुब्ोतिके लिए दो सार्मोमें घौँटेंगे। एक 
तो थे जो सत्र चातामें भाग्यकों ही प्रधान मानते हैं। और "भाग्य फल्लति 
सर्वत्र नच विद्या न पीरुपप्‌” ही जिसका मूल सिद्धान्त है (यद्यपि हस 
प्रकारके भाग्यवादी सभी देशोमे हाते है तथापि भारतवर्ष उनका प्रधान 
आशा है। भारतवासियोंका तनसम्बन्धी संस्कार चहुत ही पुराना प्रथल 
ओर पुए है और उसके विपयम जवान हिलानेका जल्दी किसीको साहस 
ही नहीं होता | हम लोग तो 'दाने दाने पर मोटर साननेयाले हैं ; 
में पीौरुष और उशोग से कया झाम ? जो एमारे भाग्यमें बदा है चषट 
हमें फिसी न किसी प्रकार झवश्य मिलेगा और जो एमारी फ़िस्मतमें 
नहीं है उसके लिए लाख सिर पटकनेले भी फुद न ऐगा | दूसरा दल 
ऐसे लोगोंका है जो आग्य घाप्य तो सुद् भी नहों सानते, पर झमानेझी 
उन्हें यढ़ी भागी शिफायत है । संसार दिनपर दिल कटिस गिना ऊाता है, 
घह स्यय साधारण लोगोंके निर्वादफे घोग्य नहीं रद गया, फहिनाइयाँ 
आर मकर दिन पर दिन पहती हैं। ऋाजकलके जमानेगें पट्टा ऋर 
दिखलामा हँसी ऐेल मरी है, इलगडि भारणए धन एसी हुए हो गई 
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कि इसों हाथ पैर ट्िलाने ही महीं इसी । इस प्रद्ण्म केवल 
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बात पर विचार किया जायगा कि इन दोनों. पक्तोंका कथनः कहाँ तक 
ठीक है और हमारे नित्यप्रतिके व्यवहारोंमें, उनक्रा कहाँतक उपयोग 
हो सकता है। अच्छा, पहले भाग्यवादियोंकों ही लीजिए | 

भाग्यके वास्तविक स्वरूप पर विचार करनेसे पहले भिन्न मित्र 
धर्म्मानुयायियोंके मतसे उसकी व्याख्या कर देना आवश्यक जान पडता 
है। सवंसाधारणका विश्वास है कि मनुष्यकों संसारमें - लितने सुख- 
दुःख मिलते हैं अथवा उसके द्वारा जो. अच्छे या बुरे काम -होते हैं 
उन पर मनुष्यका कोई अधिकार नहीं होता; उन सबकी योजना पहले 
से ही हुई रहती है । केवल यही नहीं, वल्कि अत्येक,सुख दुःख और 
अच्छे बुरे काय्योंके समय और स्थान आदिका भी, पहलेसे ही: निर्णय 
'हो जाता है । इसलिए ग्रदि किसी मलुष्यकों, अपने व्यापारमें कुछ 
आर्थिक हानि उठानी पड़े, किसीकी गौ या' भैंस खरीदनेके दस 
ही पाँच दिन बाद मर जाय, किसीको कहींसे पड़ा 'या गडा 
हुआ घन मिल जाय, तो वह केवल अपने अपने भाग्यका फल 
सममा जाता है। यहाँ तक कि भूखनप्यास या रास्ता चलनेमें ठोक़र भी 
भाग्यके ही कासण लगती है और ताश या शत्तरंजमें हार जीत भी 
उसीके कारण होती है! यह तो हुई स्वंसाधारणकी बात; अब 
भिन्न भिन्न धम्मंवालों को लीजिए । हिन्दुओं और बौद्धोंका यह विश्वास 
है कि मनुध्यके सुख-दुःख आदि उसके पूर्ब॑जन्मके अच्छे 
या बुरे कृत्योंपर निर्भर करते हैं। सृष्टि अनन्त कालसे है और 
उसमें अवतक प्रत्येक प्राणीके असंख्य जन्म हो चुके हैं । एक जन्म- 
में मनुष्य जो कुछ करता है उसका फल वह एक या अधिक जन्मेमें 
भोगता है और उन्हीं किए हुए कम्मोका फल भोगनेके लिए उसे वार 
बार जन्म लेना पड़ता है। क्रिस्तान, मुसलमान ओर यहूदी आदि 
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यश्मपि पुनज॑न्म नहीं मानते और उनका विश्वास है कि मरनेके उपरान्त 
सब जीवात्माएँ एक निश्चित काल-नलय, स्ष्टिके अन्त या ह॒श्र 
आदि्--तक ज्योंकी त्यों पड़ी रहती हैं और उनका न्‍्याय बह समय 
अआमेपर इेश्वर द्वारा होया ; तथापि उन झा यह विश्वास है कवि परमेश्वर 
ही सत्र प्राणियोंसे सुख दुःखादिका पहलेसे निश्चय कर देता हेन 
किस्तानों, मुसलमानों और यहूदियों ज्आादिका यह भो विश्वास है कि 
भाग्यन्वक्र केवल मनुष्योंके साथ है; तरीद्ध लोग मनुष्पों, पशुओं और 
पत्षियों तकको भाग्य-सूजसे वेधा हुआ मानते हैं घोर हिन्दुओंके मत- 
से मनुष्य, पशु, पत्ती और जढ़ पदार्थ सभीके साथ भाग्य लगा हुआा 
है। सर्ोके सतसे भाग्य पर मनुण्यको कोई प्यधिकार नहीं है मनुप्य 
फेदल मिट्टीका पुतला है; उसे या वो पूर्व जन्‍्मके एरस्योंके अनुसार या 
देश्वरकी योजनाके अनुसार संसारमें सब्र फाम करने पढ़ते हैं । मुसल- 
मानों और एसाइयेकिे भाग्यकी अपेता बौद्धोंके भाग्यकी और यरौद्धों के 
भाग्य फी अपेज्षा हिन्दुओंके भाग्यक्ी प्रबलता ओर मदत्ता पधिक है। 
अब प्रश्म यह है कि एन सय यातोंमें सत्यता कहाँ तज है ? दया 
सनुष्यके सं फास्ये पूर्ठरूपसे भाग्य पर ही अवलग्थित हैं? 
अयवा उनफा भाग्ये आंशिक सम्बन्ध है ? अयवा भाग्य कोई चीड 
ही नहीं है पथ सब प्रस्मोंका उसर देनेसे पहने सोमाग्य छोर दुर्भाग्य 
दर भी थोट्टासा विचार कर लेना आवश्यक है। सम्पत्ति, कह. पेशार' 
रूप, बल थीर चुद्धि सनुप्यरे छिए सुराप्रद हैं ऋीर इन्ट्रीकों होग 
सौभाग्पर थिददे समझते हैं। इसके विरुद्ध, दगिधिता, परारीमिता 
हुहपतठा, निदसता फोर मृरसा छऋापदियातें एुमॉप्पसुथक गानी 
जारी है। यदि करी झोई मनाय आपने पयक्ष बरादिके कण नी 
इनगपान्‌, इलवाग्‌ था पशिमान हो काय को बह भाग्यपाद सी समस्या , 
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जाता है । पर विचारनेकी घात यह है कि यदि किसी मलुष्यने गेहूँ 
बोए और उसके खेतमें गेहँ ही उगे तो उसमें भाग्यका क्‍या निहोयः 
है? हाँ, यदि गेहूँके बदले मोतीके दाने लगें तो अवश्य ही उसका 
सौभाग्य है; और यदि छोटी छोटी कंकड़ियाँ लगें तो अवश्य ही वोने- 
बालेका दुर्भाग्य है । यदि कोई राजकुमार अपने पिताकी गद्दी पर बैठे: 
( यह बात दूसरी है कि राजकुमार होना भी भाग्याधीन ही. है ) तोः 
उसमें उसकी भाग्य-शालिता काहेछी ? वह तो उसके लिए स्वाभाविक- 
ही है । हाँ, यदि किसी चरवाहेके लड़केको भेड़ वकरियाँ चराते समय: 
कोई राजा- खेत परसे अपने साथ ले जाकर अपना दत्तक. बना.ले. 
ओर सारा राज्य उसे दे. दे तो वह अवश्य परम भाग्यवान-है। 
किसी राजाके- निःसन्तान मर जानेंपर उसका उत्तराधिकारी बनानेकेः 
-लिए उसका बहुत ही निकटस्थ सम्बन्धी ओर साथ ही योग्यता आदि: 
विचारसे .उपयुक्त पान्न . ढढ़ा जाता. है ।.ऐसी दशामें साग्यका वेंया 
सम्बन्ध ? हाँ, यदि .'क्रेस्से कहांनयोंकोी तरह यह निश्चय किया 
जाय कि प्रातःकाल नगरका द्वार खोलनेके समय -जो मनुष्य -सबसे 
पहले नगरमें प्रवेश करता हुआ मिलेगा उसीको राज्य दिया जायगा तो. - 
अवश्य ही राज्य पानेवाला सौभाग्यशाली समझा जायगा.। एक चार 
लन्दूनमें एक बहुत ही दरिद्र और अपने आपको परम झमभागा सममभते- 
वाले युबकने ट्रामवेसे गिरी हुई एक बुढ़ियाको उठबाकर अस्पताल पहुँ- 
चवा दिया था और उसे अपना नाम और पता भी बतला दिया था | 
इस घटनाके दो वर्ष बाद उसे सूचना मिली कि वह बुढ़िया मर गई 
ओर उसे अपनी कई लाख पा्ंडकी सम्पत्ति दे गई। अब यह सम्पत्ति 
उसे भाग्यवश मिली अथवा मनुप्यकी स्वाभाविक सह्दयता और सहा- 
ज॒भूतिके कारण ? यदि यह कहा जाय कि भाग्यहीने उससे उस 
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बुढ़ियाकी उठवाकर अस्पताल तक पहुँचवाया तब तो सारा बजखेड्ा ही 
सै हो जाता है। पर वास्तवमें यह कोई वात नहीं है; और इस सम्व- 
न्धमें अधिक चातें आगे चलकर कही जायेंगो। यहाँ यही मानना होगा 
कि उस मनुष्यको अपने परिश्रमझा पुरस्कार मिला । यदि वह उस 
बुढ़ियाफो किसी पुलिसवालेके दचाले कर देता जैसा कि अक्सर ऐसे 
अबसर्ों पर लोग कर सकते अथवा करते हैँ, तो उसे क्या मिलता ९ 
भाग्यकी वास्तविक परीक्षा तो उस समय होती जब कि वह घुटिया 
अपने दाथमें एक डाइरेक्टरी लेकर बेठ जाती और यह निश्चय कर 
लेती कि इसका कहदींसे कोई प्र.्ट खोलते हा जिस सनुष्यके नाम पर 
मेरी नर सबसे पहले पड़ेगी उसीको में झपना सारी सम्पत्ति दूं सी । 
भाग्य-सम्बन्धी प्रश्वका एक और 'मंग है। अपनी अपनी परिस्थिति- 
फे अनुसार दी सोभाग्य जीर दुर्भाग्य साना ज्ञाता है । यदि एक एफ 
पैसा माँगनेवाले भिखमंगेफाी फ्टीसे एक रुपया मिल्ल जाय तो बहू 
अपने आपका बड़ा भाग्यशाली सममता है। पर बदी रुपया यदि 
क्िसा राजेनमद्ारालिकों मर फिया जाय तो उस पर उसकी झसि 
ही नहीं दएरती । घलल्क घहुत सम्भव ६ फि एक रूपया सझर करनेफ्े 
फारण धद अपना अपसान समके भर भझ्र करमेयालेसे रुप्ठ ही 
जाय । जी भीश पाकर एच्र मनुष्य अपने आापरों धस्ध समभता हे 
बही दूसरेके लिए बहुत ही सुच्दा है। इससे यदी सिद्ध छोता है कि भाग्य 
सापेशिक है। सास्यका मूल्य खीर मसस्य उसो समय रे जघ दिया से 
बार मान हिया जाय आर या उसझी सुलना किसी दूसरे मास्यमे ऐी 


22 हो १५ बस ग+ भी ७ 
ज्ञाय | यदि दिनफी तुलना परसले की आग से दिन काप्र थी नयी है 
को 


पक 


३५. 24 दा झञाय ३ पलतनमा मी जाय है 
चर ४5 एल दा इयर इस) खुलनसा का साय | 


| 
सोगा। स्वर्य उसडी फचपिवता स्य अल्पता खालप् कोश घो5 नहीं. . 


कं ध्प 


है; वह केवल सापेज्षिक है । इसी प्रकांर दुर्भाग्य या सौभाग्यका भी, 
कोई वास्तविक अथ नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कोई स्वतन्त्र 
अस्तित्व नहीं है । यह युक्ति चाहे बहुत अधिक श्रवल न हो पर तो भी 
इसमें कुछ सार अवश्य है। संसारमें जितने काम होते हैं उनका कारण 
बिना जाने या खोजे ही, सबकी वाग केवल भाग्यके हाथमें थमा देना 
ओर अपनी उचित और अनुचित सभी इच्छाओंकी पूर्तिको ही 
सौभाग्य समम लेना मूर्खताके सिवा और कुछ नहीं हो सकता । 

भाग्यका दूसरा नाम देव है ओर दैव का अर्थ इश्वर है। कुछ 
लोग भाग्यसे इेश्वरका अभिग्राय लेते हैं ओर अपने सव कामोंको 
इश्वरीय प्रेरणाका फल सममते हैं । इसे मनुष्यकों मूर्खताका एक 
प्रवत्ष प्रमाण ही समझता चाहिए। जो इंश्वर परम न्यायशीत, 
सत्यता और सात्तविकताकी पूर्ण खानि और समस्त गुणोंका आधार 
सममा जाता है, उसीको अपने सारे दुराचारों और कुकम्मेंकरा विधा- 
यक ओ ए प्रेरक समकना या वतलाना अपने दुष्क्ृत्योंके समर्थनक्रे प्रयत्न 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकंता । यदि सचमुच ही ऐसा कोई 
ईश्वर हो जो अपने सिरजे हुए प्राणियोंको परम निन्‍्दनीय और नीच 
कामोंमें श्रवृत्त करता हो तो स्वयं वह इेश्वर उन आरशखियोंसे कहीं अधिक 
पापका भागी है और प्राशियोंके बदले वही घोरतर नरकोंका अधिकारी 
है । ऐसा इश्वर न कभी हो सकता है ओर न है। इईश्वरने यदि हमें 
केवल अनेक प्रकारकी शक्तियाँ ही दी होतीं और हमें विवेक-शूल्य 
बनाया होता तो अवश्य उक्त कथनकी थोड़ी बहुत पुष्टि हो सकती 
थी । पर जब मलुष्यमें विवेक है, वह भला घुरा परख सकता है, 
इच्छा करने पर वहुतसे अंशोर्मे अच्छे और छुरे सभी प्रकार के कृत्य 
कर सकता है, तव उसका यद बहाना नहीं सुना जा सकता | 


घ्६ 


संसारमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भाग्यका अस्तित्व क्षणमर भान- 
मेके लिए भो तैयार नहीं हैं । उनका कथन है कि कम्भंठ मनुष्य प्रयक्ष 
फरने पर सब्र कुछ कर सकता है। संसारकी कोई शक्ति उसे सफल- 
सनोरथ होनेसे नहीं रोक सकती । इस मतके पोपक एक विद्वानने तो 
यह तक कहा है कि सु्रवसरोंके सदुपयोगका नाम ही मूखेनि 'सौ 
भाग्य” रख दिया है। उसके कथनानुसार--"लकब कोई समुप्य अपने 
दुर्भागयका सोना रोता दो तब समझना चादिए कि अवश्य ही उसमें 
व्यवस्था, हृढ़ निश्चय, अध्ययसाय और सनोवल आदिकी घड़ी भारी 
कमी है। जो लोग फेचल सौभाग्य और दुर्भाग्यकी ही चर्चा करते हैं 
ओर अपनी भूलों तथा दोपोंकों भाग्यफे सिर मढ़ते हैं उनसे हमें झस 
भी आशा न रखनी चादिए। कविफे कथनासुसार प्रत्येक मनुष्यके 
जीवनमें प्रायः लहर उठा फरती है; पर उन लइरोसे काम उठाकर सी- 
भास्य-शिखर तक पहुंचता मनुष्यका ही काम है। हम यह तो नहीं 
फह सकते फि परिस्थिति ओर साथनोंका सांसारिक फार्य्यो पर करा 
तक प्रभाव शोता है; तथापि इसमें सन्देद नहीं कि फिसी हद ममुप्यफो 
उसके फारण फदाचित्‌ ही दघना पड़ता है। फेकल दुबक्ष, शफमण्य 
सौर आपियारो ही उनसे पगास्त हो सकते हैं । ह 
किसी अंगोजी साइकफे एक पाश्नने एक मयसर पर कदा हें 
४ झे झोट सादे कारजोसि निराशा नए हुणा हू मेने खब पाएड देखे 
हैं पर प्मन्तम मुझे विझल-मनीरम ही शोना पड़े हैं । समुष्य शिसने 
प्रकारके राम बार रूफाना है, बंद उसद मेने दिए हैं, घर इलमि्ध 


० 
किसीमे नही है |  ड ४ रू हू ४ ेे % रूउते घुसऊई बचनेशा शाम 


कु 4 
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की हँसी उड़ानेके लिए उक्त बिद्वानने लाडे लिटनके 'मन्ी' (००५9) 
नासक नाटकका. वह पात्र सासने ला ख़ड़ा किया है । जिसने एक- 
अवसर पर कहा था--“यदि.मैं टापियाँ वनानेका काम शुरू कहँ 
तो दुनियामें सब लड़के बिना सिरके ही पैदा होने लग जायँ।” उसकी 
समममें बहुतसे काममोमें भूल करने, सू्खतां, उपयुक्त काममें हाथ न 
लगाने, निरन्तर परिश्रम न करने ओर आत्मनिग्रही न होनेके कारण 
ही किसी मनुष्यकों निरन्तर विफलता हो सकती है। प्रत्येक मनु- 
घ्यको, चाहे जल्दी और चाहे देरसे, सुअवसर अवश्य मिल सकता है 
ओर सफलमनोरथ वही होता है जो उससे लाभ उठाना जानता है। 
भाग्यके समर्थनमें अच्छे अच्छे विद्धालोंने अवतक जो कुछ कह है 
उसका किसी न किसी युक्तिसे थोड़ा बहुत खंडन करके वह विद्वान्‌ 
. कहता है कि युवकोंको सौभाग्य और दुर्भाग्यके अनावश्यक सिद्धान्त 
 ख़मभाना मानों उन्हें बाहुअल और मस्तिष्क पर अवलम्बित रह- 
नेसे विमुख करना है ।--“दो मनुष्य एक ही परिणाम निकालतेके 
लिए एक ही उपाय करते हैं | उनमेंसे एककों फल-सिद्धि छोती है 
ओर दूसरेको नहीं; ओर इसीलिए हम लोग एकको दूसरेसे अधिक 
भाग्यवान्‌ समभते हैं | पर वास्तवमें इस भेदका कारण यह है कि 
विफल होनेबालेने उस उप|यका ठीक ठीक प्रयोग नहीं किया। * 
» » » सबसे अधिक तेज़ चलनेवाला ही दौड़में नहीं जीत सकता 
और न सदा सबल ही युद्धमें विजय प्राप्त करता है । वल्कि जो मनुष्य 
अपनी तेजी या वलका ठीक ठीक उपयोग करता है, वही जीतता है ।” 
यदि उक्त विद्वान्‌ युवकोंको अपने वाहुबल और मस्तिष्कपर निर्भर 
करनेके लिए ही सौभाग्य और दुर्भाग्यका अस्तित्व मिटाना 
चाहता हो तो उसका यह उद्देश्य वहुतसे अंशॉमें प्रशंसनीय ही हो 


१०१ 


सकता है; पर सीमाग्य ओर दुर्भाग्यका अस्तित्व ही एकदमसे नष्ट 
करनेका प्रयत्न समर्थित नहीं हो सकता । यदि यह वात सान भी ली 
जाय कि मुहम्मद साहब बहुत सोच सममककर ऐसी गुफामें घुसे थे 
जो बड़े दी एकान्तमें थी--( और जहाँ फदाचित्‌ तुरन्त मकड़ीके जाला 
लगा देमेकी भी सम्भावना थी। )--आ। यह बात भी स्वीकार कर ली 
जाय कि उनका पीछा करनेवालोने ज़रा जल्दबाज़ी की और मकड़ी- 
के जालेफे धोखेमें आकर बह गुफा नहीं हू दी तो सी भाग्यकां समूल 
नाश नहीं हो सकता । सँसारमें नित्य ऐसी अमेक घटनाएँ 5प्या करती 
हैं ज्षो भाग्यकें अतिरिक्त और किसी चीजे साथ सम्बद्ध हो ही नहीं 
सकतीं | यदि किसी बड़े अपराधीके साथ आहृति मिलनेके कारण दी 
पुलिस फिसी भले मानुसकी साल दो साल नंग फरे तो कया उफ 
दिशवनके कथनानुसार यही समम्झना होगा कि उस मनुप्यसें “स्य- 
बस्था, दृढ़निश्षय, प्यध्यकसाय ओर मनोबल पादिकी बड़ी भारी फमी 

थी ?” ध्यथवा यदि फोई पागल फिसी मदाजनके मकानों 'ाग लगा- 
कर उसका सर्वश्य मए फर मे सो क्या हम यह फहगे कि उस सहा- 
जतते प्यपना मझान चनदानेऊे लिए उपयुता म्थात चुनने भुल की 


जन 


थी ? महाजन पर अपने मझानके चारों ऋोर पररेद्रार मेठाने और 
लापरवारी फर्नेफा दोष शगाना फा्य सझ् चुक्तिसंगत है, यद विश 
पाठक स्वयं ही समझ हों। जरभों हालमें इटल्ीमें यहा भारी शूपम्प 
आया था लिसमसें इशारों आदमी सर गए थे शोर इशारोंसाहपस्य 
सए हो गया था। पर झया फेदक्त इसीलिए इद्लोगियासी गहा- 
मूर्स समक किये जाये ! अवश्य की उनके पू्जोनि अपने रदनेफे 
लिए स्थान घुनसेगे विदारस कूद झूम शाम लिया था कर अपने 


दिए ऐसा देश पसन्द किया था उ्दों स्वासामु्ी पद्रसेशय प्रदर 


श्ण्र्‌, 


अधिक था ; पर अब उस मूर्खताका क्या ग्रतीकार है? वहाँवालेः 
अपना देश तो छोड़ ही न दंगे, तब क्या सिद्धान्त - निकाला जाय. 
आशा है कि इस समय तक पाठक यह वात भली भाँति समक गए. 
होंगे कि दोनों पक्षोंने अपना अपना सिद्धान्त पुष्ट करनेके लिए चरम 
सीमा तक डसकी खींचातानी की है और आ्रायः लोग ऐसा ही करते 
भी हैं। मनुष्यमें पक्तपातका कुछ न कुछ अंश अवश्य होता है। घड़ा 
भारी न्‍्यायशील ओर विचारवान भी अपने अनुचित पक्षका :उस:' 
समय तक समर्थन करता जाता- है, जब तक कि उसे. अपनी भूल 
मालूम न हो जाय । पर संसार अम्॑ख्य विचित्रताओंका आगार. है। 
इसमें अच्छे बुरे; उचित अनुचित, उलटे सीधे सभी तरहके सिद्धान्त 
पुष्ट करनेबाली अनगिनत घटनाएँ होती रहती हैं और उन्हीं घटनाओं-: 
को लेकर दोनों प्रकारके सिद्धान्तोंका खण्डन भी होता है और मण्डन. 
भी | इसलिए न तो केवल भाग्य ही भनुष्यका स्वस्थ सममा जा: 
सकटा- है और न कोई उद्योग अंथवा इसी प्रकारका और कोई गुण/- 
ही उसके सब काम चला सकता है। पर इतना अवश्य मानना होगा... 
कि-उद्योगका जितना अधिक महत्व वतलाया जाता - है-बंह-यदि पूरा 
पूरा नहीं तो बहुत से अंशोंमें अवश्य सत्य है। और भाग्यकों दी 
जानेवाली प्रधानता आवश्यकता और ओऔचित्यसे अवश्य अधिक है| 
आगे चलकर हम ये ही बातें सिद्ध करनेका प्रयत्न करेंगे । 
केवल भाग्य पर निर्भर रहनेवाले लोग भी प्रायः बहुत कष्ट भोगते 
देखे जाते हैं. और दिन रात उद्योग और परिश्रम करनेवाले भी । यह 
कहा जां सकता.है कि वे भाग्यवादी- अभागे होंगे और उद्योगी 
और परिश्रमी लोगोंने अपने उद्योग: और परिश्रमका- ठीक उपयोग 
न-किया होगा । पर- ये बातें केवल कहनेकी ही हें, इनकी पुष्टिमें: 
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किसी प्रकारका प्रमाण उपस्थित नहीं फिया जा सकता | यह घात 
हम अवश्य सानते हैँ कि भाग्य पर निभर रहनेवाले सो मनुप्योंमेंसे 
निन्नानते मनुष्य अपसी भ्रमात्मक कल्पना के ही कारण सदा अनेक 
प्रकारके कष्ट भोगते रहते हैं। भाग्यका आवश्यकतासे ध्यधिक कल्पित 
महर्व संसारके कल्याणका बहुत कुछ बाधक है और उसके कारण 
मनुष्य अपना सारा फरत्तव्य और उत्तरदायित्व भूल जाता है। चोर 
जब चोरी करता हुआ पकड़ा जाय तब वह कह सकता दि कि हमारे 
भाग्यमें यही बदा था मोर बालक यदि अपना पाठ याद न करे तो 
बह भी इस प्रकारकी बातें फह सकता है। पर यदि न्यायाधीश 
या शिक्षक इन वातोंकों मान ले तो परिणाम क्या शोगा ? दोनों ही 
दस्छ पानेके योग्य अपर्य हैं । सादे न्यायाधोश और शिक्षक भले ही 
यह भी कह दें कि दरिहत दोना भी तुम लोगोंके भारयमें ही बदा हि । 
यदि हम फेवल भाग्य पर निभर रहेंगे तो हमारे ्पविचारी, फुकर्मी 
ओर फत्तव्यविमुतय हो जानेगें बहुत ही थोड़ी भफादने रा जायगी। 
यदि किसी समय एम पर फोई संकट आ पड़ेगा तो उसके 
नियारणफा प्रयत्न तो दूर रहा, एम यही समझा सेंगे कि 
परे, ष्पभी हमारे भाग्यमें से जाने घोर शया छथा यशा हैं। इस 
प्रकार सार्मो हम अपने फापको फठिनाइयीका उपयुद्य पात्र बना लेते 
हैं कौर एकफे घाद एस नई मई विपरियोंकी निमन्तगा देने लगने ई 
जब फभी हमें फोर त्यच्छा रझपसर गिलता हैं सत्र इसे भ! 
ध्यापफो परमागा समखकर को रोड़ ऐसे हैं. कलर इस भफार पता 
धमता एड काम दिगाड़ खेते हैं। यदि भाव हयनेके शगय दस ध्यएसी 
रक्षापा प्रथम मे ररझे धपणाप ये रे हर पद सोचने लगे किलो 


मुद्दे भागमें एद होगा सो होगा, तो दैसो एदार हो ' माग्पकी दवकी -. 
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अधिक कल्पना मनुष्यका उत्साह मंग कर देती है और इसीलिए वह 
घातक और त्याज्य है। सन्‍्तोपका विषय है कि ज्यों ज्यों ज्ञानका 
प्रकाश फैलता जाता है त्यों त्यों लोगोंकी इस सम्बन्धकी यह अनुचित 
धारणा भी कम होती जाती है और उनका अम दूर होता जाता है। 
पर इस सब बातोंका यह तात्पय नहीं है कि भाग्यकी कल्पना एक- 
दम अ्रमात्मक है ओर संसारमें भाग्य या उसके सहश ओर चीज़ 
कोई है ही नहीं । अतित्वष्टि या अनावृष्टिका फल अच्छेसे अच्छे परि- 
श्रसमी कषकको सी सोगना ही पड़ता है। उसके सम्बन्धमें यह नहीं 
कहा जा सकता कि उसने अपने परिश्रमका ठीक ठीक उपयोग नहीं 
किया । रेल लड़ जानेके कारण मरनेवाले यात्रियों पर यह दोप नहीं 
लगाया जा सकता कि यात्रा आरंभ करनेसे पहले उन्होंने वचारसे 
काम.-नहीं लिया था| लाटरीमें अथवा इसी प्रकारके और किसी 
काकतालीय न्यायसे अनायास ही बहुतसा धन पानेवालेकी वुद्धिमत्ता या 
योग्यताकी प्रशंसा नहीं की जा सकती । भाग्य चास्तबमें कुछ न कुछ 
अवश्य है जिसे लोगोंने अपनी अज्ञानताके कारगा बहुत अधिक महत्व 
दे दिया है। अरहएण अवश्य लगता है, पर उसका कारण राहु और 
केतु नहीं है । उसका कारण छाया है। जिस प्रकार छायाको बढ़ाकर, 
अथवा अज्ञानतासे राहु ओर केतुकी कल्पना की गई उसी प्रकार 
वास्तविक भाग्यको बढ़ाकर, अथवा अज्ञानतासे वह स्वरूप दिया है 
जिसमें हम उसे सर्वसाधारण पर अपना आतंक जमाए हुए देखते 
हैं। अब हमें देखना यह है कि वह वास्तविक भाग्य क्‍या है। 
भाग्यका मनुष्य मात्रके साथ कुछ न कुछ सम्बन्ध है और वह 
सम्बन्ध अनेक प्रकारका है। अपने कम्सोंका फल, निसर्ग, परिस्थिति, 
सामाजिक अवस्था, सम्यता, संगति ओदि सभी भाग्यका एक न एक 
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अंग है। अन्य मतवालॉकी अपेक्षा यौद्धों और हिन्दुओंका साग्य- 
सम्बन्धी सिद्धान्त कुछ अधिफ सार्थक जान पड़ता है) यदि लोग 
उसका ठीक ठीक असमिप्राय न समझकर अपनी अपनी तरफ़ खींचा- 
तानी करें तो इससे सिद्धान्तमें कोई च्ुटि नहीं पड़ सकती। जड़ ओर. 
निर्जीब पदार्थोके भाग्य और शमास्यका विचार बहुत ही सच्म है लीर 

पिवय बड़े बड़े धम्मशास्त्रियों और दिग्गत पंडिलोंके क्षिए छोड़ 
देना ही अधिक उपयुक्त है। इस पुस्तकका विषय तो पशु-पत्तियों से भो 
कोश सम्बन्ध नहीं रखता; इस लिए हमें फेतल मानच-भाग्य पर ही थोड़ा 
सा विचार फरनेकी आवश्यकता ज्ञान पड़ती है। कहा है कि--अब- 
श्यमेव भाफ़त्य॑ छत कर्ममशुमाशुभस्‌ 7 सनुप्य लिंतने अच्दे और 
बुरे काम करता है. उन सम्रका फल उसे अवश्य भोगना पडता है । 
भोग कभी नप्ठ नहीं द्वाना । वह सिद्धान्त अटल है आर इसे प्रस्येक 
देश आर कालके लोग किसी न फिसी रूपमे अवश्य मानते हैँ । आप 
कह सकते दे कि संसारमें यादसे प्यादमी ऐसे मिलेंगे को अनेर प्रकारे 
पाप आर सुलभ फरफे बड़े सुखसे इस संसारसे चल धसते हि। इनके 
करम्मका भोग कहो जाता हैं? सबसे पदले तो दस पापी जीर कुछ 
समीको दी अपने किएडा फल भोगना पए्ता है, छिसी ने किसी भका- 
रसे दंहिए होता पद़दा है। छोर यदि नहीं तो मदुते कदा -- 

"यदि मान्मनि पुा्रेपु ने चेत्‌ पुप्नेय सप्युषु 
स्वध स्‌ झलो धम्मः फल भदति सिप्पला । 
रू मसमुस्तति वे घर० ४. इस5 शजने 3 ) 


अधत्-- यदि मतुष्य स्वर्य आपने रधस्मका पड़ मे भोगे सी 


है )। 


इसका पूछ भागजा द १४+ पुष्र न आग साझा मा पाता धार पाता माँ मे 


ओग सभा मो भागी भोगेंगा ।  "्रडम्स फभी मिक्स गयी शागा व ४ “"#ध 


॥ 
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ओर यही बात सांसारिक व्यवहारोंमें नित्यप्रति देखनेमें भी आती 
है । पिता यदि ऋण छोड जाता है तो पुत्र उसे चुकाता है और पिता 
यदि सम्पत्ति छोड जाता है तो पुत्र उसका भोग करता है। यह 
सिद्धान्त धर्म्म और अधम्म, शुभ और अशुभ कम्म॑ सबके लिए 
समान झूपसे प्रयुक्त होता है । 
हिन्दूशास्त्रोंमें जन्म-भेदसे कर्म्म चार प्रकारका माना गया है-- 
संचित, प्रारव्य, क्रियमाण ओर भावो। संचितका अर्थ है संग्रह किया 
हुआ | पुनर्जन्म माननेवालोंके अनुसार ' संचित ! अनेक जनन्‍्मोमें 
किए हुए हमारे उन शुभ ओर अशुभ करम्सोंका फल है जो हम अभी- 
तक भोग नहीं सके हैं ओर जिन्हें भोगनेके लिए हमें वार बार जन्म 
लेना पड़ता है । प्रारद्ध उस संचितका वह अंग है. जो हम किसी एक 
जन्ममें भोगते हैं । यहाँ पर यह बात ध्यान रखने योग्य है कि संचित 
या प्रारठ् का हम रें समस्त जीवन पर पूरा पूरा अधिकार नहीं है ।' 
उसे अधिकार केवल अपनी ही सीमातक है । उस सीमाके बाहर भी 
हमें अपनी योग्यता ओर विवेकके अनुसार शुभ और अशुभ सभी' 
कम्म करनेका अधघकार है। प्रारव्यके प्रभावसे सिन्‍न। अपनी 
योग्यता अथवा विवेकके अनुसार हम संसारमें जो अच्छे या बुरे 
कार्य्य करते हैं उन्हींका नाम क्रियमाण है। हमारे इस जन्म के 
अच्छे 'क्रियमाण'से पूर्व जन्मके बुरे 'संचित'का नाश होगा और बुरे 
पक्रियमाण'स अच्छे 'संचित' का। मनुष्यके मरनेपर बचा हुआ 
“क्रयमाण' उसके 'लचित' में मिल जाता है ओर तब उसी संचितके. 
अनुसार उसका पुनर्जन्म होता है। भावीसे तात्पय प्रकृति आदिका; 
है ज्िसपर हमारा कोई वश नहीं है, पर तो भी जिसका फल हमें 
_ अवश्य भोगना पड़ता है। इसे अधिक स्पष्टछपसे सममनेके लिए पा- 


श्ण्छ 


ठक्ोंको, अतिवृष्टि या अनाबृष्रि और रकृपक॒फे सम्बन्धका ध्यान कर 
लेना चाहिए । पर जो लोग पुनर्जन्म आदि कुछ भी नहीं मानते उनके 
लिए भी इसका कुछ अर्थ अवश्य होना चाहिए और है भगवान्‌ सनुके 
कथनानुसार पिताके कम्मोंका फल उसकी भावी सन्‍्तानकों अवश्य 
भोगना/पड़ता है और यही नित्यप्रति देखा भी जाता है। खनेक प्रका- 
रके शारीरिक और मानसिक गुण और स्वभाव तथा चहुत्तसे रोग तक 
पुरुपानुक्रमिक दोते हैं । एक सनुप्यका स्थापित किया हुआ राज्य उसकी 
बहुतसी पीढ़ियाँ भोगती हैं | ऐसी अवस्थामें इस सिद्धान्तके माननेमें 
किसी प्रकारकी आपत्ति नहीं हो सकती । यदि संचित ओर प्रारब्धकों 
एम अपने पूथ जन्सोंक्रे किएका फल न माने तो उन्हें अपने पुरखा- 
ओके किएका फल मान लेनेसे भी राम चल जायगा। इसारा क्रिय- 
मार जिस पर एसमें पूरा पूरा अधिकार है हमार घुरे सोरेवकों नट्ठ फर 
देगा | सारे घाप दादा यदि इसमें मरी दशा छोर गए दो से एस प्म- 
पमे सत्यर्भोपति झपनी दशा सुधार होंगे और मगर एमें बपीवीर्म अच्छी 
मानभर्स्याद्य या धन सम्पत्ति मिल्ली हो तो हम उसे 'पपनी नालायफी 
से नए भी पर देंगे । यही सं परफ्का इस ्पन सत्य था धर ऋआ 
अऋअका फल माई भविष्य उनन्‍्मके रूए हो खागस वध भादप्थ 
सस्ते, यह भोगनेक लिए प्यरय छोड ऊायेंगे | इस सम्दन्ध्म यहाँ 
तक से। [४ पैसे पू झाधिकार हीं; ऋष रही भावी सो उस पर 
ऐसे अधिकार मी पिशशल सा ४, पर खछुल्प इससे बचमेरं: घाटमसे 
उपाय तिकाल सप्ी असर सियासत है । इसके उसचा एमा। स्व 
उसका लगाव भी घहुतं पास दे और दशाइर दिल पर दिन, सश्यतारी 
पह्धचिके साथ गाव पदता ६ पा 


2 कण कप 
इपर फशा शा घुता है ६ सदि मेंह शोनेसे भेह इसे हो उसमें 


िड। 
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सौमाग्यकी कोई बात नहीं है। मनुष्यने परिश्रम किया है, उसका फल 
उसे अवश्य मिलना चाहिए। हाँ अगर सूखा पड़ने या वाद अनिर्क 
कारण फ़सल नष्ट हो जाय तो अवश्य दुर्भाग्य समझना चाहिए। 
वास्तविक भाग्य वही है जिसका विरोध करना हमारी शक्तिसे कदम 
बाहर हो । यदि स्वेतिहर खूब गहरी जोताई करे, अच्छेसे अच्छे चीज 
बाए और अपनी ओरसे परिश्रम करनेमें कोई बात उठा न रखे तो भी 
डसका अच्छी फ़सल काटना प्रकृति या ऋतुकी कृपा पर ही निर्भर 
करता है। पर मनुष्यको इश्वरने कहाँतक शक्ति दी है और उसे अ- 
पने कम्मके लिए कहाँतक स्व॒तन्त्र बना दिया है इसका अशुभाव 
इसीसे किया जा सकता है कि बह दिसपर दिन अपने आपकी इस 
भावी, प्रकृति या भाग्य आदिके चंगुलसे निकालनेके लिए नये नये 
प्रयत्न करता ओर यथासाध्य सफल भी होता है। सभी देशोंमें अना- 
बृष्रिकि कारण फसल बिलकुल नहीं होती, अकाल पद्ट जाता है! पर 
अभी हालमें अमेरिकावालोंने विना जलके ग्बेती (0)/9 [7क072) 
का जो तरीक़ा निकाला है उससे अनाव्रष्तिफे कारण अच्छी फसल 
होनेमें कभी कोई बाधा नहीं पड सकतो । जिस स्थान पर ज़री भी 
वर्षा न होती हो वहाँ भो इस तरीक़से बहुत अच्छी खेती की जा 
सकती है और यथेष्ट थान्य उत्पन्न किया जा सकता है। आजसे . 
पाँच सौं बे पहले समद्रन्यात्रा मितना अधिक भाग्य पर निर्भर 
करती थी उतना आज नहीं करती है। उस समयकी नाव साथास्ण 
तूफ़ानोंमें इब जाती थी पर आजकलके जहाज्ञ बढ़े बड़े तूफानोंकी 
जरा भी परवा न करके बढ़े आनन्दसे वराचर चलते रहते हैं | इतने 
दिनोंमें भाग्यका महत्त्व इतना कम दो गया ! और यह सब किस 
की कृपासे हुआ ? एक मात्र उद्योगकी कृपासे ! पर क्‍या किसी 
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बिसाती, चजाज, दलाल या किसो ओर पेशेवरका भी मरृतिसे उतना 
ही लगाव है जितना खेतिहरों और समुद्री यात्रा करनेवालॉका 
कदापि नहीं । बात यह है कि हम ज्यों ज्यों प्रकृतिके प्रभावसे दूर 
होते जाते है त्यों त्वयों. हमारी भाग्यकी अधीनता भी कम होती 
ज्ञाती है। गरमी, वस्सात और जाद़ेका प्रभाव खेतिहरपर तो अवश्य 
पड़ता है पर कोयज्ेकी खानके सालिकका उससे उत्तता था बसा 
सम्बन्ध नहीं है। तो भो प्रकृतिके साथ उसका कुछ न कुछ सम्बन्ध 
अवश्य है। किसीने कोई ज़मीन लेकर प्यच्छी तरह उसकी साॉँच 
कराई और जब उसे मालूम शो गया कि यहाँ बात अधिक पीर 
बढ़िया कोयला मिकलेगा सब्र उसने चहुतसा रुपया खर्च फरफे फास 
लगाया । यदि तीम चार मद्दीनी घाद उले सालूम हुआ कि शनी 
तक ठीफ सूत्र नहीं मित्षा मोर उसके लिए फिरसे बहुतसा धन पवार, 
समय हक्षमानेकी आवश्यकता शोगीतो बहू अवश्य पमागा हे 
इस सम्पन्धर्ते फुद् न कुद यातें अयश्य ऐसो है जिन पर मनु प्यका 
कोई अधिकार नहीं है। यदि सूत्र पानेगें उसने हापने ओग्से झोई 
ब्रुट्ि या भूल न फी हों तो अवश्य दी उसके भाग्य रर बह # 
फेवल भावीसम्पत्धी ) का दोप है । पर जब उसे पदले डी पहन 
ठीक सूच मिल गया तीर अच्छी तरद कोयला निफलनमे लगा सत्र 
प्ररतिये प्रभावसे घागर निरूल जाया। प्यथ कोपलेका व्यापार 
फरके लाभ उठाता उसकी हक माध॑ चोग्यडा पर सिरे 
दुभग्यटी शिकामत फरनेका उसे कई फषिसार नहों है 
मिद्धान्त सेल्गार पोर पेशोंके लिए हैं, फ्फेम और रशके सटे राइसी 
प्फासके कियी फौर जुप्के लिए मरी ! उनमें तो मतुध्य जारपुसतर 


कप 


रह 
छापना शन लखिममें साहनेदों मूरादा गएा रिउसमें रोलेगली नि 
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नतोदुर्भाग्यके कारण होती है और न प्राप्ति सोभाग्यंके कारंण | 
लोग घन गँवा बैठते हैं और कभी कभी संयोगसे पा भी लेते हैं। वा- ... 
स्तवमें रुईया अफ्रीमकी दरके अंकोंसे हमारा किसी प्रकारका 
सम्पक नहीं है और न कौड़ीके चित या पट पड़नेसे कोई लगाव है 

प्रायः लोगोंकी यह एक साधारण घारणा है कि जे। मनुष्य भाग्य- 
वान्‌ ह/ता है उसोको अच्छे अच्छे अवसर भी मिलते हैं ओर वही 
उनसे यथेष्ट लाभ भी उठाता है; अभागे लोगोंकों तो कभी किसी 
बातका अवसर ही नहीं मिलता। इसीलिए “रुपयेकों रुपया खींचता 
है ।” “मायाको माया मिले दोनों हाथ पसार।” " भाग्यवानका हल भूत 
जातता है।” आदि आदि अनेक कहावतें भो वन गई हैं| यदि यह 
वात मान भो ली जाय तो भां इसे हम नियम मात्र कह संकते हैं, 
भाग्यक्रा इसके साथ सम्बन्ध प्रायः नहींके समान है। यदि किसी 
योग्य मनुष्यको कोइ अच्छा अवलर हाथ आ जाय तो हमें यही सम- 
मना चा।हए कक “इश्चर उन्हींक। सहायता करता है जो अपनी सहायता 
आप करते हैं।" क्यों।क प्रायः यद्दी देखा जाता है कि जब किसी 
अश्रोग्य या अमागेकी कोइ अच्छा अवसर मिलता है तब बह उससे 
लाभ उठानके लए कुछ भी ग्रयन्न नही करता । ' 

मुख्य प्रश्न यह ?े कि “व्यापार और पेशोंका ऐसी घटनाओं अथवा 
बावाओं से जिन पर मनुष्यका कोड अधिकार नहीं है, कहाँतक सम्बन्ध 
है?” हमारी समभमें--बहुत ही कम | नये कामों में होनेवाली और दिन- 
पर दिन चढ़नेवाली कठिनाइयोंका महन्व हम नहीं घटाते ; पर साथ ही 
यह कहनेमें भी हम कोई हानि नहीं समझते कि एक हृढ़-निश्चयी, परि- 
श्रमी और योग्य मनुध्य वे कठिनाइयाँ बडुत सरलता से दूर कर सकेता 
है। यदि ये वानें म्वी कार कर लो जाये कि कुछ व्यापारों और पेशॉमें औरों- 
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की अपेत्ता अधिक लाभ होता है, वेइमान आर धूर्त लोग प्रययः भले 
आदमिर्याक्नी अपेक्षा अधेफ सुखते रहते दुए देखे जाते हूँ ओर कुश् 
लोगोंको अनायास ही उत्तम सन्धियाँ मिल जाती हैं तांबी हम बातोंको 
यथार्थता तक नहीं पहुँचते | सफलता उन्हीं लोगोंकों होती है जा उच्चा- 
शय; सदाचारों ओर याग्य हों । कोई दुराचारो कभी चार्तविक सफ 
जता पहदीं प्राप कप सकता, अयोग्य कभो अच्छे पद पर स्थिर नहीं 
रह सकता आर नोच प्रकरतेका सनुप्य कमों चशस्वां नहीं हा सकता। 
यही सब प्रकृतिके साधारण नियम हैं। जा लोग यद तसियम नहीं 
जानते थे ही भाग्यक। सर्वश्त समकत सगत हूँ ; पर सू सम विचारसे 
यह पता लग जाता हूं कि नियमों की लितनों अधिक प्रधानता हैं. उतनी 
भाग्यकां नहीं है । जा फाम सा दिल, मेहनत आर इमानदारीसे किया 
जाय पद जरूर पूरा ऐगा उसमे दुर्भा ग्यक्रो प्रायः फो४ कला न लगेगी। 
लाला वसाधरने देखा कि इस शहरमें गटे पढे फो ऊाई अर्दी 
दूकान नहीं हैं, इसलिए उन्होंते चोकमें मोड़फी एक दृफान लेकर 
गांदे पटु का काम शुरू फिया। उत्ही जान पदिचखान चहुतसे लोगोंते 
थी और उनके बात चीश मी प्रठो औोर किकापत से मिज्ञवों थो। इस- 
लिए सालभर दी इनका दफान खूब चश निसता आर दस परसमें 
उन्‍्होंनि एक साख रूपया पेश कर जिया। "बचा यास है, लाम्सा 
पंच्तीचर बढ़े भाग्पदात है 7 थां कनेकी तो सद सोग फह देंगे कि 
हो लाला बंसोधर पढ़े भाग्परान हैँ । पर छाहासाइने गोद ही दृफा- 


ग ३ ३5 ३७ के कई नी मु 
भा पमाय वेखकर आम मौधिकी इन सी, इक लिए प्रमझ 


ट हे तागंस अच् दा म झपर नह थे 
खूक 'झार सम्ारों ता साराद् कं्येका मफजाश गपर नहीं मंटाता । 
क्र. ० ३५८ 2 को 
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टन हि ० ऋत म ट् 0. [हू 5... यु द पु 
है, माह समरने टी फुरसन छोगोफी कार्य रे लाहा इंसोदरकी साण- 
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वान्‌ वतलाकर ही सब लोग छुट्टी पा जाते हैं। यही दशा और लोगों- 
की भी सममिए। जिसने अपने काय्यमें सफलता प्राप्त कर शी उसी 
को सब लोग भाग्यवान्‌ कहने लगे और जिसका मनोरथ सफल न हुआ 
बह तो अभागा है ही । 
पर यदि इस प्रकारकी सदर घटनाओं पर भत्ता भाँति विचार किया 
जाय तो जान पड़ेगा कि सफलता ओर विफलता दोनों अधिकतर मनुष्य- 
की योग्यता ओर क्षमता पर ही निर्मर करती हैं। भाग्यसे उनका 
सम्बन्ध अपेक्षाकृत वहुत हां कम है । इसमें सन्देह नहीं कि कुछ लोग 
वास्तवमें बड़े भाग्यवान्‌ होते हैं ओर उनके.द्वारा.उनकी योग्यता और 
सामथ्यसे बाहर चहुतसे काम आप ही आप और अनायास हो जाति 
हैं। इसी प्रकार कुद्ठ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें योग्यता, काय्यपढ़ता, 
दूरदर्शिता आंदि सभी गुण औरोंकी अपेक्ता अधिक होते हैं पर तो भी 
चाहे संयोगबश ही सही, प्रायः उन्हें विफलता ही होती है। पर ऐसे 
-भाग्यवान्‌ या अभागे संसारमें बहुत ही थोड़े हैं और जबतक त्येक 
मनुष्य किसी काममें विचारपूर्वक अपनी सारी शक्तियाँ न लगा दें 
तबतक उसे अपने आपको अभागोंमें कदापि न गिनना चाहिए। वल्कि 
डचित तो यह है कि मनुष्य आपको सदा भाग्यवान्‌ ही सममे। 
इससे उसमें उत्साह और प्रसन्नता आदिकी वृद्धि होगी और धीरेधीरे 
बह वास्तबमें भाग्यवान्‌ भी हो जायगा। एक विद्वाचका यह कहना 
बहुतसे अंशोंमें अक्षरशः सत्य है. कि ईश्वरके साथ मनुप्यका इतना 
निकट सम्बन्ध दे कि वह जैसा वननकी प्रवल इच्छा करता है, बहुधा 
उसे इश्वर बसा ही बना भी देता है । 
देश, काल और समाज आदिका भी मनुप्यके भाग्यसे थोड़ा वहुत 
सम्बन्ध है । जिस देशमें सब प्रकारके पदार्थ उत्पन्न होते वा बनते 


११३ 

हाँ उस देशके लोगोंकों सुखी होनेका अधिक अवसर मिलता है। 
यद्यपि आजकी बढ़ती हुई सभ्यता इस कथनके विरुद्ध प्रसाणु उप 
स्थित करती है ओर जिन देशो छुद्ध भो उत्पन्न नहीं होता चर्टाँफे 
लोग वाहरसे कच्चा माल सँंगाकर उनसे तरह तरहकी चीर्ज बनाते 
ओर उनसे करोड़ों रुपए पेडा करते हैं, अपने देशको सम्पन्न, सभ्य 
ओर सुखी घनाते हैँ अर विदा, पिश्ान ओर फला सम्बन्धी नये नयें 
आधविप्फार करके अपनी गणना बड़े बड़े भाग्यवानोंमें कराते हैं, तथापि 
विदारपूर्वक देखिए तो क्माप सममझक लेंगे कि उनकी उस उद्नतिका 
मुख्य कारण उनका अध्यवसाय और परिस्नम ही है । एक चिद्दानने 
एस सम्बन्ध जोर देकर यहाँ तफ कहा है कि भादीन कालमें ये ही 
देश समन्‍्पन्त समझे जाते थे ज्वाँ प्राकृतिक सुविधाएँ अन्य देशोडी 
झपेतज्ञा अधिक होती थों, पर श्याउकल पही देश सम्पन्न समझता जाता 
है जाके लोग अधिक परिश्षमी 'और फर्म्मठ धों। जिस देशमें सब 
तराफी चीज़ें उत्पन्न होती हैं, वहाद्नि लोग यदि छेद्ल कष्या साल 
उत्पन्न करके निश्चिन्त बैठ रहें तो उनके भागे रह जानेंगे स्या स- 
न्दे| है ? पर यदि वे ही लोग पन्‍्प उन्नत जातिवाकों भाँति परिध्म 
प्र ज्योंग फर तो अवश्य ही थे अपनो भाहतनेश संबिधाओंफि 
फारण आरोंढी फ्पेता शीघ और साय में स॒स्दी, प्रम्पन्त और पन्लत 
ही सफते दे, घर उस दशा में सारा संसार उ्तोश सबसे अप 
भाग्यवानू समकेया । 

बलरा भी भाग्पके साथ हु ऐसा गी सगफरब हैं । संसारनें कमी 
तो थाए समय रहता है अदा मनप्य गोरे परशिस्मर ही रथ 
फर लेता मै पर फभी एस्श समय दा जाता है उप दि घर चिक 
परिद्मम पारमेपर भी पेट मस्मेदरफाओों पूणा झमात हों मिलाएं. 
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इस सम्बन्धमें अधिक विचार इस प्रकरणुके अन्तमें कठिनाइयोंका 
वर्शन करते समय प्रकट किए गए हैं । मनुष्य पर संगतिका जो प्रभाव 
पड़ता है उसका वर्शन यथास्थान पहले ही किया जा चुका है। 
मनुष्यका जैसे लोगोंके साथ सम्बन्ध रहता है बह उन्हींकी तरहका 
हो जाता है, इसमें भी कोई सन्देंद्द नहीं। अनेक शूद्र पढ़ लिख कर 
अछब्रे अच्छे पदों पर पहुँचते हुए देखे जाते हैं | हवशियोंनि अमेरिका- 
में यूरोपियनोंके साथ रहकर जो उन्नति की है वह वर्णनातीत है । उन्हीं- 
के दूसरे भाई और सजातीय अब तक आफ्रिकामें बैठकर अपने भाग- 
को ही रो रहे हैं । 

ज्यों ज्यों समय बीतता जाता है त्यों त्यों इस बात॒के अधिकाधिक 
प्रमाण मिलते जाते हैं कि संसारके - सच कामोंमें उद्योग ही अधिक 
प्रधान है, माग्यका अधिकार बहुत द्वी संकुचित है । उसका यह परिमित 
अधिकार भी बहुत से अंशॉमें सश्टिके कछ विशिष्ट नियमों .पर ही 


*:. अवलेंबित है और उनमें किसी प्रकारका परिवर्तन करना मांनवर्शाकि 


बाहर है। न तो खेतिहर कभी अपने इच्छानसार पानी वरसा 
सकता है और न प्रत्येक चालक जन्म लेते ही मखमलकी गद्दियों पर 
झुलाया जा सकता है | हाँ, पानी न वरसने पर खेतिहर स्वयं अपनी 
शक्तिभर सिंचाइ कर सकता है और दरिद्रके घर जन्म लेनेबाला बालक 
बड़ा होकर धन कमा सकता है । पर धनवानके लड़केको वाल्यावस्थीर 
में ही जितनी अधिक बातें जाननेका अवसर अनायास ही मिल सकता . 
है उतना ग़रोवके लड़केको नहीं मिल सकता । इस झूटि पर ग्ररीबके 
लड़केका इतना ही अधिकार है कि वह उसे अपने वाहुवलसे प्रा करे। 
शेगी और डुर्बल माता-पितासे उत्पन्न होनेवाला बालक भी रोगी और * 
टुवल ही होगा। यदि बह विकलांग हुआ तब तो निरुपाय ही हो जायगा 


श्शश 
ओर नहीं वो नीरोग और सच्ल बनने के लिये उसे बहुत अधिक प्रयत्न 
करना पड़ेगा । यदि घालक किसी पुरुषानुक्रमिक रोग से पीड़ित हो, तो 
उसका सारा उत्तरदायित्व उसके पुरुषाओं पर ही हो सकता है । 
क्योंकि अधिकांश शोग दुब्यंसनों और दुगु शो के कारण ही होते हैं। 
यदि ऐसे लोग सन्तान उत्पन्न न करे तो अवश्य ही संसारमें अभागों की 
चहुत ही थोड़ी संख्या दिखाई पड़े। इसीलिए सन आदि स्मृतिकारोंने 
असेक सोगोंसे पीड़ित मनुष्योंके विवाहफी आशा नहीं दी है। बहुत से 
लोग ऐसे भी होते हैं जिनके मांता-पितामें तो कोई दोष हीं होता पर 
ओ स्वयं अपने कुकस्मेसि शरीरमें इतने दोप और रोग उत्पन्न फर 
लेते हैँ जितने किसी दूषित मावा-पितासे उत्पन्न बालकोंमें भी नहीं हो 
सफते । पर यह बात भो निर्वियाद सिद्ध है कि प्रत्येक सनुप्यमें रद 
अपनी उन्नति फरनेफी सिवनी अधिक शक्ति है, उसे उन्नत बनानेकी 
प्रायः उतनी ही शक्ति उसके माता-पितामें भी है | चदे किसी अति 
याय्य दाए या अमायफे कारण हम रद॒यं भग्यशाली नहीं बस सफत 
हो प्रयथल करने पर कमसे फप्न अपनी सनन्‍्तानतों भाग्य अवश्य ही 
अत घना सकते हैँ । ै 
यह धात भी नि्वियाद प्रभाणित ही है दि प्रस्यक शॉक्त प्रधनत 
फरके बदाई जा राफती ह। वाग्भटने फष्टा हैं कि यदि मनुष्य में एतत्- 
शक्ति झणिझ हो तो वह देवसे भी घ्यागे यद् सकता रे। साधारण 
मजुष्य मैदानोगि भी सील दो भीससे अधिक दूर री चीजें नही देख 


हम 


| 


टन 


7: पा अल. 
सकता; पर द्रदीने उसे भागुनी दूर तझकी चोरे दिखला सकती है 
+ का नी 
मनुप्यफी जायाश एफ मीछ भी नहीं जा सपती पर मारों दवा, कप, 


हट श 


यहाँ शक कि पदिसा सारके भी, 7 झारें मल सझ समाधार पर चल 2 ।.... 


ही 
बा एलमे मार शक राए एव ैलसनरन संडभाए पराराइटलम दद्ध 
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बैठे केवल एक बटन दवाकर हज़ारों मील दूरकी पनामा प्रदर्शिनी 
खोल दी थी । यदि सच पूछिए तो मतुष्योने प्रयत्व द्वारा प्रकायन्तरसे 
अपनी देखने और सुननेकी शक्तियाँ ही बढ़ाई हैं। फोनोमाऊ हमारी 
वोलनेकी वढ़ी हुई शक्ति है और रेल चलने की। कलें वनाकर 
मनुष्यने अपने काम करनेकी शक्ति बढ़ाई है और आकाशबान 
बनाकर तो मानों उसने अपने लिए नई शक्ति.हों गढ़ ली है। यह 
सत्र काम उद्योगियोंक्रे हो हैं, केवल भाग्य पर निर्भर रहनेवाले मरतु- 
धघ्योंने आज तक कभी कोई ऐसा काम नहीं किया । भाग्य किसी मरठु- 
ध्यको अच्छी या बुरी स्थितिमें उत्पन्न ही कर सकता है. पर उद्योग 
और कर्म्स वहुधा उस स्थितिकों बदल देनेमें भी समर्थ होते हैं । 
यहाँ तक तो हुआ भाग्य-सम्बन्धी प्रश्न पर विचार; अब दिन पर 
दिन बढ़नेवाली कठिनाइयोंको लीजिए | कुछ लोग तो ऐसे हैं. जिनका 
यह विश्वास है कि पहले सतयुग था; उस समयके लोग बहुत सुखी 
होते थे । आजकलका कलियुग मनुष्योंको केवल टुःख'. देनेके लिए 
ही है। ऐसे लोगोंसे हम यह कहना चाहते हैं कि बहुत प्राचीन कालमें 
देशोंकी जनसंख्या बहुत ही परिमित होती थी। लोगोंकी आवश्य- 
कताएँ भी बहुत कम होतो थीं और आजकलक़ी तरह इतनी लग 
डॉट और चढ़ाऊपरो न होनेके कारण बहुत हो थोड़े परिश्रम से लोग 
अपनी सव आवश्यकताएँ पूरी कर लेते थे । पर आजकलकी स्थिति 
इससे चहुत मिन्न है। जन-संख्या नित्यप्रति वढ़तो जा रही है और 
मनुष्योंकी आवश्यकताएँ आदि भी उसी मानसे वरावर वढ़ रही हे 
शेसी अबस्थामें हमें यह देखना चाहिए कि सारा ससार क्या कर रहें 
है ? यदि हमारी तरद सारा संसार दुखी और दरिद्व हो तब तो कर्लें- 
-बुगअवश्य चहुत प्रवल है और हम लोगोंका उस पर कोई वर नहीं दै। 
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पर जब हम देखते हैं कि सारी जाति उन्नति की दौड़में सबसे आगे 
चढ़नेका प्रयत्न कर रण हैं और केवल हम ही भाग्यके भरोसे, जहाँके 
तहाँ पड़े हुए हैं तब हमें अपनी ही भूल दिखलाई पहने लगती है। 
यदि फलियुग वास्तवमें दुःखदायी है तों उसका प्रभाव सब देशों पर 
समानरूपसे होना चाहिए; केवल भारतवासियोंसे उसका कोई सास 
चैर नटीं है। यदि वास्तवमें उसका कोई थुया प्रभाव द्वो तो भी तो 
हमें उसका फल उतना ही भोगना चाहिए लितना कि और जातियाँ 
भोगती हैं। यदि हम और जातियोंसे 'म्रधिक दुखी और पिछड़े हुए 
हों तो उसमें दोप हमारी 'अकर्म्म एयताका है; युग या कालका नहीं। 
पर सौभाग्यवश इस फोटिके लोग फेवल भारतमें ही हैं और बहुत 
फम हैं; और अधिक संतोपका विपय यह है कि जो हैं वे संख्यामें 
यरायर फम होते जा रहे हैं । शेप संसारके लोग यह सिद्धास्व नहीं 
मानते । उनमेंसे बहुत से लोग यही कहते हैं फि दिन पर दिन झगाना 
बड़ा टेदा शोता जाता है। सभी व्यवसायोंगें फठनाइयाँ बद़नी जाती 
हैं और साधारण योग्यताफे आादमियोंके लिए जीपिफा निर्धाद करना 
यदि असम्भव नहीं को परम दुष्कर अदृश्य है। सपसे पाली प्रात 
तो या है फि सो लोग इस तरटकी शिकायत करते इुए देसे खाये 
उन्हें अकृम्भर्य पौर झयोग्य समसाना चादिएण । शमामेशी  शिका- 
यतका इसके सिश और कोई मवलब ही नहीं हो सशया। शिसी 
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श्श्द 

जमानेका रुख पलट दिया है। मगवाव्‌ श्रीकृष्ण, महात्मा बुद्ध और 
जगद्गुरु शंकराचार्यसे लेकर गुरु नानक, शिवाजी, शुरु गोविन्दसिंह, 
राजा राममोहनराय, जस्टिस महादेव गोविंद रानडे और स्वामी दंबा- - 
नन्‍्द सरस्वती तक सब इसी कोटिके हैं। इन सबने - अपने-अपने 
समयमें देशकी किसी न किसी प्रकारकी दुर्दशा देखी, जमानेकों उलदे 
रास्ते जाते हुए देखा । वे 'मर्द! थे; उन्होंने अपने वाहुबलसे जमानेका 
रुख़ पलट दिया, लोगोंकों उल्नंटे रास्ते से हटाकर -सीधे रोस्ते पर 
लगाया । पर ऐसा करनेके लिए असाधारण विद्या,- बुद्धि, आंत्मबल, 
सचरित्रता, सहनशीलता और हृढ़ता आदिकी आवश्यकता होती है। 
यद्यपि साधारण योग्यताके लोग सी प्र॑यत्ञ करें तो बहुत से अंशॉममें 
उक्त गुणोसे भूपषित हो सकते हैं; पर सब लोगोंके लिए वैसा करना 
चंहुत कठिन है। हाँ, किसी न किसी अशमें ऐसे महात्माओंका अल॒- 

करण करके ही लोग बहुत कुछ काम कर सकते हैं।.... 
जो लोग समयकी शिकायत करते हैं उन्हें सचसे पहले यह जानना 
चाहिए कि समय क्या चीज़ है। जिस समय अधिकांश मनुष्य अज्ञान 
रहते थे; उस समयको लोग “अज्ञानकाल' कहते हैं ! इस प्रकार लोग 
अपनी अज्ञानताका दोप काल पर डालना चाहतें हैं] पर वास्तवर्मे 
समय स्वयं कोई चोज़ नहीं है । हम उसे जैसा वनाते और सममते हैं 
वह वैसा ही हो जाता है। मनुष्य जब जैसे जैसे कार्य्य करता हैः 
समय तब चैसे ही वैसे रूप भी धारण करता है । यदि समाज सुशि- 
क्षित, विद्यन, सभ्य और सम्पन्न हो तो समय अच्छा सममा जाता है 
और यदि लोग अपड,मूर्ख, गेंचार और दरिद्र हों तो समय खराब 
सममा जाता है । ऐसी दशामें आजकलके समयको खराब कद्दनेंका 
कोई कारण नहीं जान पड़ता । कुछ लोग कहा करते हैं कि दिन पर 
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दिन सब वादोंमे कविताइयाँ बढ़ती जातो हैं, पर उन्हें कभी इस बात 
का ध्यान सहीं होता कि कठिनाइयॉके बढ़नेके साथ ही साथ उस्हों 
दूर करनेके साथन भी बढ़ते जाते हैं । दूसरी बात यह्द है कि ज्यों 
ज्यों संसार अधिक उन्नत और सभ्य होता जाता ह सवों त्यों उसकी 
फटिनाइयाँ भी अनिवार्य्य रूपसे बढ़ती ही जाती हैँ और यही फारण 
है कि जगत चाद्दे पहलेसे बहुत अधिक सम्पन्न और विद्वान भक्ते ही 
हो, पर सुखी बहुत ही कम है। पर ऐसी दशामें केदल समयकी 
फठिनाइयोंका ध्यान करके ही बैठे रहना सानों संसारकी दौइहमें सत्र 
के पीछे रह जाना और इंश्वरमदत शफ़ियोंका दुरूपयोग फरता ?। 
किसी फार्स्थकी कठितताका महत्व और भय उसीझे लिए है जो उसको 
दूर नहीं फर सकता.। जिस मनुष्यमें फठिदता दूर फरनेशो शाप होती 
है बाद न तो इसको फोई चीज सममकेता है और से फभी पिफल- 
मनोस्थ ही होता है । फठिनतासे पयराना ही 'सयोंव्यता छोर दुर्घ्लता 
फा प्रधान पिए है । | 

या बात सभो लोग स्वीकार फरते हूँ. कि संसारमें दिन पर दिल 
फठिनाइर्या बहती लाती हैं। सथ तरहके फामोर्मे चढ़ा-ऊपरी ओर 
शाग-्शट घटती जाती हैं। यदि एक दृकानदार फेर चील एक 
सरुपएपर पेचता है. तो दूसरा थही चीज्ञ पर्द्रद आनेपर पेशनेशा 
प्रयत्न करता ऐ। यदि एक मतुष्य किसी दृश्शनफ्त किया १०) रू० 
दे सफवा रे तो एसरा उसी दृरानझो १२) था १४) घर सेना आता 
है। यदि एक सनुप्य किसी दस्तरमे देए) पर फास छरेंडे किए - 
उदत शोता हैं सो दूसरा रश) पर ही यद शाम दरस्तेके लिए सूँ 
घाए पैयार रएड़ा झौर यहाँ तक कि स सामदे शा, सिद्ारिशं रू। 


लय फेरे हरे न ०५ पु भ्पे हि 
और फेरे लगाता है । क्यों ब्यों उनसंम्धा घटनी साभी है 
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यह लाग-डाँट भी बढ़ती जाती है और इसका बढ़ना अनिवाय्य है। 
उसे रोकना मनुष्यकी शक्तिके बाहर है। ह 

अभी हालमें एक स्थानीय विद्यालयमें एक परिंडतकी जगह खाली 
हुईं थी। दो तीन अखबारोंमें विज्ञापन दिए गए । दो सप्ताहोंके अन्दर 
प्राय ७०० प्रार्थनापत्र आ गए ! प्रार्थनापत्न भेजनेवालोंमें योग्य और 
अयोग्य सभी प्रकारके लोग थे, पर अधिक संख्या योग्योंकी ही थी | 
यदि उनमेंसे ४०० प्रार्थी भी योग्य हों तो सममनेकी वात है कि प्रत्येक 
प्रार्थीके लिये ४०० में से केवल एक अवंसर था | यदि फेबल २० ही 
आरर्थी होते तो बहुत ही थोड़ी चढ़ा-ऊपरीकी जगह वाक़ी रहती। जगह 
तो केबल एक ही थी और उस पर नियुक्त भी केवल एक ही आदमी 
हुआ; शेष सब लोगोंको निराश होना पड़ा। प्रार्थियोंमें से कुछ लोग तो 
ऐसे थे जिनकी योग्यता अपेक्ताकृन बहुत कम थी और जो वेतन 
अधिक चाहते थे; और कुछ लोग ऐसे भी थे जो अधिक योग्य और विद्वान्‌ 
होकर भी थोड़े वेतन पर काम करनेके लियेतैयार थे। थोड़ी योग्यता 
चाले लोगोंका अधिक वेतन चाहना और अन्तमें निराश होना तो 
ठीक ही है पर बहुत से योग्य और विद्वान लोगोंको भी उस अवसर 
पर निराश ही होना पड़ा; पर सभी निराश होनेवालोंमें, पेण्डित 
नियुक्त करनेवाले अधिकारीकी दृष्टिमं कोई न कोई दोप अवश्य था। पर 
वास्तवमें दोषी कोई नहीं टहराया जासकता। दोप केवल अयोग्यताका ही ही 
सकता है, और किसीका नहीं । निराश होनेवालोनि अवश्य ही प्रार्थना" 
पंत्र भेजनेके समय इस वातका ध्यान नहीं स्कखा था कि सफल होनेका 
कहाँ तक अवसर मिल सकता है ओर वे प्रार्थनापत्र भेजनेके अतिरिक्त 
आओर कौन कौनसे उचित उपाय कर सकते हैं। साधारण अथवा थोड़ी 
थोग्यतावालोंके लिये अकृषतकार्य्य होना वहुत ही स्थामाविक है; पर जा 
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वास्तवसें योग्य होता है उसकी सफलतामें किसी प्रकारका सन्देदद 
एद जाता। योग्यता, सदाचार और अव्यवसाय मनुष्यफोटशिखए तक 
पहुँचा कर ही छोड़ते हैं। ऐसी दशारें जैसा कि ऊपर कहा गया है, दोष 
योग्यताके अभावका ही होता है, ओर किसीका नहीं। एक स्थानसे 
निराश होनेबाला समुष्य किसी दूसरे स्थान पर और वहाँसे भो निराश 
दनिवाला तीसरे रथ एयर अपनी चोग्यताके अनुसार फाम पा ही लेगा। 
यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो योग्य मनुष्योक्ते लिए पहलेफी 
अपेत्ता आजकल चहुत अधिक और 'न्छा अवसर है। यह बात 
शक है कि पर्दोक़ी संख्या उत्तनी शीघ्रतासे नहीं चढ़ती जितनी शीघर- 
तासे पद-प्रार्थियोंकी संग्व्या बढ़ती है, पर यह प्यवश्य है कि सब लोग 
येज्य मनुष्य चाहते हैं। अयोग्योकी लेकर कोई करेगा ही क्‍या ? 
बात यह है कि दिन पर दिन बढ़नेवाले कार्मोझे लिए अधिक सद्धिमानों ' 
की 'आवश्यफता होती है। लोगोंकी चंद्धि और योग्यता नो उतनी 
शीघ्रतासे बढ़ती नहीं, उसका मूल्य वरय बहुआा जाता है व्याज़- 
फलकी स्थिति योग्य मरुप्योफे लिए बहुत 'बनदी है। पर ऋपम्तल चात 
यह है कि अ्धिझ वेतनशी नोकरियाँ बहुत थोड़े ्यादमियोंकी मिल 
हैं; अधिकांश लोगों की थोड़े येघन पर ही काम कामा पढ़ता | । कर 
साधिक येवसका पद पनेशे लिए 'पनेक प्रकारके प्रयज्न झरने पहले 
है; बह प्रयक्ष कसमेशी योग्ददा लिसमें होती दे थे ही सपालमा प्राप्त 
करते है औए दूसरे लोग घुँ ह देखते राई जय्ले हैं। 
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को सदुपयोग करके अपना ओर अपने देशवासियोंका बहुत कुछ 
उपकार कर सकते हैं। बात बह है कि प्रत्येक मनृष्यकी शाफ़ि विक्- 
सित होकर एक ऐसी सीमा तक पहुँच जाती है जहाँ कि उस मनुष्य 
के लिए अकेले कोई काम फरना असम्भव हो जाता है और उसे 
दूंसरेके सहारे और सद्दायवाकी आवश्यकता पड़ती है। यह प्रथा 
सदासे चली आई है। सम्राट्‌ चन्द्रगुप कुछ कम बीर नहीं था, पर 
बिना बुद्धिमान चाशक्यको सहायताके सम्राट बनमेमें यह फद्मापि 
समर्थ न होता । 

इस घढ़ा-ऊपरीके अतिरिक्त अर भी कुछ फारण ऐसे हे जिनसे 
सफलता प्राप्त फरना दिन पर दिन और भी कठिन होता जाता है | 
ससारमें बहुत से कार्य्योंकी इतनी 'प्रधिफ उन्नति हो चुकी है कि पथ 
उनसे और अधिक उन्नति फरना प्रायः असम्भव सा हो गया है | पर 
चंद वात उन्हीं देशोंके लिए है जो सभ्यता और उन्नतविफी धरम सीमा 
तक पहुँचे हुए हैं। मारतमें अभी प्रायः सभी झातोंमें उन्नतिद्े लिए 
बहुत बड़ा मैदान पढ़ा हुआ है । सभ्य देशोमें सादित्य णौर समायार- 
पत्रों आदिकी यथेण्ठ उन्नति हो चुकी हे प्रीर ्यय शीघ्र उसमें किमी 
विशेष परिषर्शनकी सम्भायसा नहीं जान पड़ती | प्राचीन भारतीय 
शपि भी आध्याधिक विपयोंदा इतना भसम कर गए हैं मि पद 
इसमें और झागे घटना पसमधव चर मनिरमंक मी £ै। हु 
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उन्नत्तिकी भी वहुत जगह है। इस नवीनताके सम्बन्धमें कुछ विचार 
आगेके प्रकरणमें प्रकट किए गए हैं। 

विद्वानोंका मत है कि संसारने अब तक जितनी उन्नति की है; 
चह भंविष्यमें होनेवाली उन्नतिके मुक़ावलेमें कुछ भी नहीं है। बहुत 
सम्भव है कि इस समय हम जिन बातोंकों पूर्ण सममते हों उसमें 
आगे चलकर और भी अनेक घड़े बड़े परिवर्तन और परिवर्द्धन हो 
जाये | जिस समय भापसे चलनेवाला इंजिन निकला था उस 
समय लोग यही सममते थे कि अब इस सम्बन्धमें आगे बढ़नेका 
स्थान नहीं रह गया। पर आजकल विजली और मोटर हर जगह 
उसका मुकाबला करनेको तैयार है। बात यह है कि जब कोई अच्छी 
ओर बढ़िया चीज़ हाथ आ जाती है तब पुरानी निकम्मी चीज़ोंकी 
क़दर घट जाती है। जिस मनुष्यने पहलेपहल मामूली चिराग्र वनाग्रा 
होगा उसकी वुद्धिमत्तामें केसी प्रकारका सन्देह नेहीं किया जा 
सकता | सबसे बड़ी कठिनता पहले उसीने दूर की । उसके बाद लोग 
उसमें उन्नति करने लगे | आजकल यह्‌ उन्नति जिस सीमा तक पहुँच 
गई है उसका अनुमान केचल एक इसी बातते किया जा सकता है कि 
बढ़े चड़े लड़ाईके जहाजों।का अन्वेषक-प्रकाश ( 8७४० 78 ) 
ततीस-वीस और चालीस-चालीस मील तक पहुँचता है और बीस 
भीलकी दूरीपर उसके प्रकाशमें महीनसे महीन टाइपोंवाली पुस्तक 
चहुत सरलतासे पढ़ी जा सकती है ! इससे अधिक उन्नति करनेके 
लिए अवश्य ही बहुत अधिक विद्धत्ता, ज्ञान और अजुभवकी आवब- 
श्यकता है। यही दशा मामूली छकड़ा गाड़ियोसे लेकर घंटेमें सत्तर या 
अस्सी मील तक चलनेवाजे भापके इंजिनों और मोटर गाड़ियोंकी 
सममनी चादिए। वास्तवमें वात यह है छि प्रत्येक कास्प्रमें कुछ ने 


श्र 


कुछ कठिनता अवश्य होती है और ज्यों ही दह कठिनता दूर कर दीं 
जाती है त्यों ही लोग आगे बढ़नेका प्रयत्न करने लगते हैं । आगे बढ़नेके 
इस अयक्षमें नई और स्वतंत्र कठिनाइयोंका होना स्वाभाविक ही 
है; और थे कठिनाइयाँ पहलेसे बढ़ी भी अवश्य ही होंगी । सष्टिके 
आदिसे अब तक फठिनाइयाँ वरावर बढ़ती ही आई हैं और प्रलय- 
फाल तक वराचर बढ़तो ही जायँगी। एक मैकट या कठिनता दूर 
करनेके लिए जो काम किया जाता है वह प्रफारान्तरसे अनेक मंमटें 
ओर कठिताइयाँ अवश्य उत्पन्न कर देता है आर याई सिलसिला 
परावर बढ़ता जाता है । 

जिस हष्टिसे हसने अब तक फाठनाइयोका बर्णन फिया है उससे 
यहों सिद्ध होता दे कि संत्ारके सच कामोनें कठिनाइयाँ दिल पर 
दिन चढ़दी जाती हैं ओर उतन्का बढ़ना 'आंनवार्स्य भी है । जमत्‌ 
अतनन्‍्तकालसे है. ओर उसमे मनुष्य य तक बहुत झधिक उन्नति 
कर चुका है। ज्यों ज्यो लोगोकों विद्या आर घुद्धि बढ़वी जाती है त्यों 
सथों चढ़ा-ऊपरी भी बराबर बढ़ती जाती है। श्लफे सिया मिस 
मनुप्यक्ा उद्देश्य शितसा अधिक उथ दोता है उसे दबनो ही घाधिक 
बविया, चुद्धि और अनुभव झादिकी शावश्यकता पिती है । इस प्रकार 
घत्तमान फालकी फठिनाइयाँ भूत काली फपेशा कायें बदन्यइकर 


है। ओर भविष्य फालमें गोनेबाली कठिनाशर्या 


पाँचवों अध्याय । 


आना +-०>-०:9:5६००---- 


उपयोगी परामश । 
फर्म्मशोज्ञता--अ्रध्यवसाय--योग्यता--प्रसन्नता, शुद्धता और साच्िि- 
कता--धन--संसारकी श्रावश्यकता--कहावरतें---द्दसाव और बद्दीखाता-- 
स्मरणशक्ति--घफक्ताके दो मुलमन्त्र--किसी एक विपयके पूर्ण परिडत 
बनो--अपने लिए स्वतंत्र सिद्धान्त बनाओ और नवीनता उत्पन्न करो । 


संसारमें दो प्रकारके मनुष्य हुआ करते हैं, एक तो विचारशील 
ओर दूसरे कम्मंशील । इन दोनों श्रेणियोंके मनुष्योंकी संसारकों वहुत 
बड़ी आवश्यकता है। दोनोंमेंसे किसी एकके विना हमारा काम दी 
नहीं चल सकता । विचारशीलसे यहाँ हमारा तात्पर्य उन लोगोंसे है 
जो केवल आध्यात्मिक, प्राकृतिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक, औद्योगिक, 
सामाजिक, साहित्यिक आदि विपयोंका अनुशीलन करते हों और 
कम्मंशीलसे अमिग्राय उन लोगोंसे है जो किसी तरहका रोजगार या 
पेशा आदि करते हों । विद्वस्शीलतामें यह एक विलक्षण गुण दे कि 
जब बह एक निश्चित सीमासे आगे वढ़ निकलती है तब वह मलुष्यको 
धन अथवा दूसरे सांसारिक बैभवोंसे उदासीन करके परमार्थी अथवा 
परोपकारी वना देती है | कर्म्मशोलताका परिणाम इससे बिलकुल 
उलटा होता है। वह मलुप्यको उत्तरोचर धनका डपासक बनाती है 
ओर बहुत से अंशॉमें उसे स्वार्थी चना देतो है। यद्यपि संसारके अन्य 
भागोंके बड़े बड़े राजनीतिज्ष ओर वैज्ञानिक आदि बहुत कुछ घन ओर 
सम्पत्ति बना लेते हैं पर इससे हमारे सिद्धान्तका खण्डन नहीं होता । 
विचारशील मनुप्य चाहे जितना धन संग्रह कर ले, पर उसको योग्यता 
आदिका ध्याव रखते हुए आर्थिक दप्टिसे उसकी सफलता, किसी 


श्र६ 


: कम्मशीलकी अपेज्षा बहुत ही कस प्रायः नहींके समान होती है। 
कोई ग्रन्यकार उतना अधिक घन नहीं कमा सकता जितना एक ग्रन्य- 
प्रकाशक कमा लेता है। यदि विचारत्तेत्रम काम फरनेवाला मलुप्य 
अपनी योग्यतासे बहुत अधिक घनवान वन जाय तो सममना होगा कि 
'उसमें विचारशीलता की अपेक्षा करम्मशीलता ही अधिक है ।ऐसी दशामें 
जो लोग धनवान चनना चाहते हों उन्हें, परमार्थकी अपेक्षा स्वाथका 
ही अधिक ध्याव रखना होगा । ऐसे मनुष्योंमे यदि विचारशीलता भी 
हो तो सोने और सुगन्धवाली कहावत चरितार्थ होगी । 

संसारमें बहुत झधिक रूख्या ऐसे ही लोगोंकी है जिनका प्रधान 
लक्ष्य घन ही होता है। ऐसे लोग बदि नोकरी करना चाहते ऐों, तो उन्हें 
विद्यालयोंमें शिक्षा प्राप्त करनेकी आवश्यकता होती है; पर यदि ये 
ब्यापारकी ओर प्रयूत्त हों तो उन्हे शिक्षाको उतनी अधिक परवा नहीं 
पोती । हमारे फहनेका यह तात्पर्य नहीं है कि व्यापारियोंके लिए शिक्षा 
एफद्स प्मनावश्यक और निर्थक है। मतलब सिफ्र यदीदे किये 
बिना कुछ पढ़े लिखे ही घहुत से पद लिग्यों को 'अपेशा पहुत पमवान्‌ 
हो जाते हैं। एन्ट्रे सन्‍्पास आदमियोंकों तो पेयल १ आर रु भद्दीने 
की मौकरी दी मिलेगी, पर दस्मछत तक न कर - सम्मेदाला घम्रिया 
हजारों रपएकी जायदाद धना लेगा । 
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न छोड़ो | साथ ही यह वात भी ध्यान रखने योग्य है कि वेश्मानीसे 
अपना लाभ करना अपना सबेस्व॒ नए्ट करनेसे भो बढ़कर बुरा और 
निन्‍्दनीय है । 
ध 2 ६3 2 02 

कम्मशीलताका एक और अंग है जिसके बिना मनुष्यका, सफल- 
मनोरथ होना बहुत ही दुष्कर है। वह अंग है किसी कामको आरम्भ 
करके बरावर जारी रखना और अन्‍्तमें पूरा करके छोड़ना । इसके 
लिए विचारशीलताकी भी बहुत आवश्यकता होती है । ऐसे अकम्मेण्य 
ओर निकम्मे नोकर प्रायः सभी जगह निकलेंगे जिन्हें यदि कोई 
नया ओर कठिन काम करनेके लिए कहा जायतो वे बीसियों 'तरहके 
बहाने करेंगे, किसी दूसरे मनुष्य या समय पर वह काम टंलना 
चाहेंगे, उसकी उपयोगिता ओर आवश्यकता आदिके सम्बन्धर्म तक 
वितक करेंगे ओर किसी न किसी प्रकार अपना पिण्ड छुड़ानेका प्रयत्न 
करेंगे। ऐसे लोगोंकी न तो कहीं वहुंत अधिक आवश्यकता ही होती है 
ओर न उन्हें उन्नति करने का विशेष अवसर द्वी मिल संकता है। ऐसे' 
लोग यदि विफलमनो रथ होने और अपने दीनावस्थामें पड़े रहनेकी शि० 
कायत करें तो उनकी येह शिकायत कोई सममदार नहीं सुन सकता । 
उनके रोगकी चिकित्सा स्वयं उन्हींके पास होती है । ऐसे लोगोंके लिएं 
अधिक उत्तम यही है कि बे व्यर्थका रोना छोड़कर अपने आपको 
काम करने के योग्य बनावें और तब देखें कि संसार उनका फैसां 
आदर करता है। 

जिस समय अमेरिकाके संयुक्त राज्यों और स्पेनमें युद्ध छिड़ा था 
उस समय संयुक्त राज्योंके राष्ट्रपति मैकिनलेकी एक प्रचल दलके नेता 
जनरल मेशियाकी सहायताकी आवंश्यकता पड़ी थी। पर मे शियाकी 
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ठोक ठीक पता किसीको मालूम नहीं था । लोग केबल इतना ही जानते 
थे कि बह क्यूवाद्वीपकी किसी दुर्गम पहाड़ी पर रददता है । में शियाक्े 
पास न तो रेल जा सकती थी ओर न तार । राष्ट्रपति चहुत चिन्वित 
थे। उनसे किसीने कहा कि रोवन-नामक एक व्यक्ति ऐसा है जो परे 
, शित्राका पता लगाकर आपका पत्र उसतक पहुंचा सकता ६। राधन 
खुलाया गया ओर उसे ग्रशियाके नामक पत्र दिया गया | पत्र लेकर 
: चह एक नाव पर सवार छुझा और चार दिन बाद क्यूवाद्मीपमें जा 
पहुँचा । वहाँ पहुँचते ही बह एक घने जंगलमें शायव दो गया ओर 
सीन सप्ताह बाद संगलमेंते द्ीपके दूसर कितास्फी ओर मपना कोस 
फस्ते निकला | फिस प्रकार उसने शन्त के देशमें जाकर सपना फास 
पूरा किया, यद्‌ चतलातेकी यहाँ आवध्यकता गहीं। यहाँ फेबल चढ्षे 
. कह देना यथेए है कि उसमे पत्र हापमें लेकर बह भी न पूद्ठा कि 
“प्रेशियाका पता क्या है! जयवा जरा को रहता है! इसे मतुस्यपती 
योग्यवाकी चरमसीना ही समझती व्ययिण। संखारमे फसे - छोगोंकी 
बहुत प्रधिक आवश्यकता है जो 'मेंहाया तक खबर प५म्ा सक। 
कैसे लेगोंदी सफलताएं फभी किसी प्रकाएका सन्देश नाथ का सझता। , 


बे | 
कर सदझ्त है।>ऊा राश्प 
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यदि बहुत हुआ तो मंनुष्यकी अच्छे अवसेर मिले जायेगे पर उस 
भनुष्यंकी योग्यता परिवंद्धित और परिचर्तित करनेमें वंह सिकार्सि 
किसी प्रंकॉरकी सहायता नहीं कंर सकती । यदि कोई अयोग्य मनुष्य 
सिफारिशसे किसी ऊँचे पद पेर पहुँच जाय तो बंह घुरी तरह कार्मोकी 
नष्ट करने लगेगा और शीघ्र ही उसे पद-त्याग करना पढ़ेंगा। सन 
१८७० चॉले क्र स-जम्सनी युद्ध फू सकी सेनामें जितने उच्च अधि 
कारी थे उनमेंसे बहुतसे प्रायः अथोग्य ही थे ओर केबल अपने सेंग्रीद 
ढतीय नेपोलियनकी खुशामद करके उंसंकी कृपामांत्रसे ही उच्च पढों' 
पर पहुँचे थे। उस थुद्धमें ऐसे अधिकारियोंने अंपने देशकी जो भारी 
हांनि पहुँचाई और उसकी कीर्ति पर जो कलेंक लगाया बह फू संवासी 
'बहुत दिनों तक न भूल सकेंगे और न शीघ्र हो उसका. पंरिहार करनेमे 
समर्थ होंगे। लोग कहते हैं--“काम आदेमीको खुद सिखला देतादै !” 
अर्थात्‌ यदि मलुष्यको उसकी योग्यवाके चांहर कोई बड़ा 'काम दिया. 
जाय, तो धीरे धीरे वह काम उसे स्वयं आ जायगा+ यह चांत है तो 
बहुत ठीक ; पर इसका एक अंग हीन है। किसी कामकी करते करते 
'सीखनेमें ही कुछ विशेष योग्यताकी आवंश्यंकताहोती है, ओर यंदि उस 
'योंग्यताका मलुष्यमें अमाव हुआ तो 'काम! डेसे कुछ भी न सिखा 
सकेगा । सिफ्रारिश आदिसे अथवा ऊँचे पदोपर पहुँचनेसे अगर 
मनुष्यक्रों किसी प्रकारका लाभ नहीं हो सकता ।-हाँ, एक 'योग्य व्यक्ति 
को उससे चह्ुत अच्छी सहायता मिल सकती-है.। जिस 'मत॒ष्यकी 
और लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है डसे साधारण लोगोंकी अंश 
*इन्नंति करनेका चहुत अधिक अवसर मिलता है । परजो मनुष्य दूसरों 
पंर अभाव न डील सकता “हो बह सी अपनी योग्यतासे अवश्य द्द 
“संफंलता आप्त कर लेता है । ऐसे लोगोंके -लिए स्से-अंधिक काम री 
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: सलाह यह है कि.वे अपने कामोंसे समय निकालकर अपनेसे ऊँचे 
पदवालेकि काम भी सीखते चले | साधारणतः नौकरी फरनेवाले लोग 
. , अपना.कास अच्छी तरह करते चलते हैं और तरकीका आसरा देखते. 
.. रहते हैं। वे सममते हैं कि जब तरफी होगी तब्र बढ़े बड़े काम हम 
'खय॑ं ही सीख लेंगे। यह सिद्धान्त ठीक नहीं है। यदि किसी: दफ़्तरमें 
, कभी फोई झा पद खाली हुआ तो उसके लिए दफ़्तरमेंसे पहले वही: 
आदसी हू दा जायगा जो उस पदका थोड़ा व्हुत काम जानता हो। 
इसलिए पहलेसे ही उसका छान प्राप्त कर लेनेसे बहुत कास निकलता 
: है। इसके लिए थोड़ी सी घुद्धिमताफी आवश्यकता होती है। आय+ 
दपत्रोंफे सभी फाम एक दूसरेसे इतने सम्प्रद्ध होते हैं. कि साधारण 
योग्यतावाला मनुष्य उन सबफो दुरसे देखते ही भली भाँति समस्ह 
और सीख सकता है। यदि अपने फाससे समय मिफालफर फ्री 
फनी तुम अपने अक्रसरको भी उसके फाममें सद्दाग्रता दे दो वो ठुगपरी 
सफलताका मार्ग बहुत फुछ प्रशस्त शो जावगा । यद सिद्धान्त तो 
फेबल नौकरी पेरोयालोंके लिए हुआ जो लोग शिल्पकार 'और दामके 
फारीगर हों उनको भी सदा धत्तरोत्तर अपनी योग्यता घहते रशना 
चाहिए। योग्यता बदानेफा सबसे अच्छा उपाय यह देकि इसहो 
पाम फरते हों उसमें हमारा सदा यद सिद्वान्त रइना आाहिए कि शइर- 
शवः घारका किया हुआ फास पह़शेके किए हुए कामों सी फवेशा भषिक 
उत्तम ओर निर्येष हो । एकधार जो साक् गासामान देयार किया जाय, 
सरी धारा सैयार किया हुमा सात या सामान, सापुणी: मरपूदी 
ऊपर भकाईमें उससे पड़आर मी घोर भीसरी याशशा इससे भी दिया. 
हो। इस इकार दिना दूसरकी विशेश सहायमाएे ही यह शारिए 
दिन पर दिन उन्चाते कारण काया उस हे ही इनमे फुम . 
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अच्छा दक्ष और चतुर हो जायगा । यह सिद्धान्त किसी न किसी रूपमे- 
सब प्रकारके सांसारिक कार्यों भली भाँति प्रयुक्त हो सकता है और 
इससे सफलता-प्राप्तिमें बहुत अच्छी सहायता मिल सकती है। 
् घ घ्छ घट ' चह., . 
प्रत्येक सतुष्यकों सदा स्वयं प्रसन्नचित रहना चाहिए और यदि हो 
सके तो उचित और प्रशंसनीय उपायों से दूस रोंको भी प्रसन्न रख ना चाहिए। 
कुछ लोगोंका स्वभावही ऐसा मुहरंभी और मनहूस होता है कि दूसर। 
को हँसते देखकर उन्हें अस्य वेदना होती है | ऐसे लोगसदा ढुखी 
रहते हैं और कभी उन्नति नहीं कर सकते । न तो वे किसीसे मिलता 
जुलना ही पसन्द करते हैं ओर न उनके साथ कि पीकी,सहाडुभूति ही 
होती है। जो मनुष्य अ्सन्नचित्त रहता है वह भारी विपत्तिके समय : 
भी दूसरोंकों निराश और दुःखित नहीं होने देता और किसी न किसी 
प्रकारसे उन्हें ढादुस बेथाकर उनका सहायक. दोता है 
सदा भूठी और दिखोआ। तड़क-भड़कसे दूर रहो और दूसरोकी 
दिखावट आदि पर कभी विश्वास न करो । न तो बढ़िया कपड़े. देखकर 
किसी मनुप्यकों परम योग्य समझ लो और न किसीकों चीथड़े छपेटे 
देखकर तुच्छ मानो | कपड़े तो केवल शरीर ढ कनेके लिये है । मलुष्यकी 
वास्तविक बोग्यवाते उतका कोई सम्बन्ध नहीं है । पर आजकक्ष लीग 
दूसरोक्रे कपड़े पहले देखते हैं और आचरण पीछे। जिस महुप्यम 
योग्यता होगीं बह जब जैंसा अवसर देखेगा तब बैसे कपड़े पदन लेगा। 
जहाँ तक हो सके, गम्भीरतापूर्वक ओरोंकी वातें सुनते रहों .ऑर्ि 
उपयुक्त अवसर देखकर थोड़े शब्दोंमें और युक्तिपूबंक अपनी सम्मर्ति 
प्रकट करे | जिस समय ओर लोग बुद्धिमता या कामकी वातें करते 
हों, उस समय चुपचाप सुनते रहना ही बहुत अच्छा है। हाँ यदि - 
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'फिसीको अनुचित पथ पर जाते देखो तो उसे तुरन्त सचेत फर दो,। 
' की क्रिसीक्ों विना सममेयूके झूठा, वेइमान या खु शामदी न कहो । 
यदि दूसरेको अचुचित बातें कहते हुए सुनो तो उसे तुरन्त शेक्त दो। 
एकविद्वन्‌ कहता है--बातचीत करनेतें ग्रसमथ होना अथवा दूसरों 
फो बोलनेसे सोकतेके अयोप्य होता भी बड़ा सारी दुर्भाग्य है।! 
अपना अभिप्राय स्पष्ट झूपते दुसरोंकी समका देना, अपनो उचित 
सम्मति और उक्तिको पुष्ठ फरना, बातोंकी सिलसिलेवार कहना, ठीक 
ठीक परिणाम निकालना झादि ऐसे उत्तम गुण हैं. शिनही आव- 
. श्यकता संसारके प्रायः सभी कामोंने पटती है । मघुस्भापी होना सानों 
जपते सार्गकी याधी ऊठिनाउवाँ २ करता है। खिजलाने, झांटले- 
हपठने जीर विगएनेसे फम्तो बसा अच्ठा फाम नहीं निकल सकता 
'जैसा छझच्छा शान्ति और गम्भीरतापूर्ष छह समकानेसे निकलता .है। 
यदि फोई मनुष्य अनजानसे या फेर किसे मकार सुख्दांस शप्रमान 
फंर पैठे तो तुसन्त 'आवेते बाएर रद शो शो । एक 
विद्यार्थियोंडो शिक्षा देसेके समय का घा-+दमेशा दो जेंद - रखो ; 


न 


बु “अर ञ, 
एक तो बहस घढ़ा, सपमान झांसा संशय के का कार पूरा पा 
री 





रुपये रस डे लिए म्भव ) हि इस फामसर २३“ 
'परतेर्यमेदे लिए ।" सम्भव है कि इसे फयनस फुद्ध पु 
कहे पड विदा हरा ४००५ + २ 


>> ४ दी 5 कला: गाए 5 मई 
पर “सा रानवद सहां 3 के की विस मई 7 विवि, जि कद लत 


4 #%९ :..+* 
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ञणि री होश मंडी पाप कराया १४ पद न अदुयाातओ 
मोर रे दियान एबी हार रुकी पट के सम सिख सका हजार 
२ ज्शपर 7 कल च्शुर च्त्ह न चर है क० (विज न गरनत अआयमा 
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उनके उपस्थित होने पर समझदार आदमी दैसा ही वन भी जाता है। 
यदि वह ऐसा न करे तो लोग उसे दब्बू, अकम्मंस्य या दुर्चल समझ: 
लेते हैं और समय पड़ने पर उसे भारी हानि पहुँचाते हैं । 
धठ धड ध 8. $ि 
इसमें सन्देह नहीं कि “रुपयेको रुपया खींचता है।” धनवान्‌ 
मनुष्य अपने धमकी सहायता से बड़ा व्यापार और कोई काम 
करके बहुत शीघ्र अच्छा लाभ कर सकता है पर उतनी ही योग्यता ' 
रखनेत्ाले निर्धन मनुष्यकों धनके अभावके कारण ही बहुत सी कठि- 
नाइयाँ मेलनी पड़ती हैं और वहुधा विफलमनोरथ भी होना पड़ता: 
है । अतः मनुष्य को सदा मितव्ययी रहना चाहिए और जहाँतक हो 
सके सदा अपने पास कुछ न कुछ पूजी रखनी चाहिए । यही पूंजी 
अच्छा अवसर मिलने पर हमारा बहुत कुछ आर्थिक लाभ करा 
सकती है, आवश्यकता पड़ने पर हमें परोपकारी और उदार बनाती 
है, बीमारी आदिके समय हमारी चिन्ता और कष्ट दुर करनेमें सहा- 
» यक होती है, शादी और ग़मीके मौक्तों पर हमारी इज्जत रखती है 
कौर जब उसे कोई काम नहीं रहता तव वह हमें साहसी, स्वतन्त्र 
ओर निश्चिन्त वनाए रहती है । 
88 छठ छठ 3 क्र 


ऐसी योग्यता उपार्जित करो जो सबके काम आ सके और जिसके 
बदलेमें तुम्दें श्रच्छा आर्थिक लाभ भी हो सके। पवित्र 'आचरणसे ही 
आटा और चावल नहीं खरीदा जा सकता और न मकानका किराया 
चुकाया जा सकता है। इन कामोंके लिए भी परिक्रम और धनकी 
ही आवश्यकता होती है। यदि मनुष्य परिश्रमी और ईमानदार हो। 
पर बह अपनी थयोग्यताकों संसारके कामोमें न लगा सकता हो तो वद 
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जीविका उपालित नहीं कर सकता । मनुष्य चाहे कितना ही घ। 


_ बरे कप न्क की 
भार पवित्र आचरणवाला क्‍यों न हो, पर जब तक वह संसारके 


ने आवे तब तक उसे लौकिक पदार्थोके पामेकी बहुत ही : 
श्राशा रखनी चांहिए | यदि हम कोई ऐसा काम फरें जिससे सप्त 
लाभकी कोई आशा न हो तो हमें उसके बदलेमें अपने लाभ+ 
कोई आशा न रखनी चादिए। संसारफी आवश्यक्रताओंका ध्यान 


'फर ही हमें काम करना चाहिए । यदि सबसाधारणको मागधी 


शौरसेनी भाषाओंके ब्याकरणकी अपेक्षा मनोहर और शिई 
निवन्धोंकों आवश्यकता अधिक दो तो सफलता भी निवन्ध लि 
वालोंको ही अधिक होगी, वैयाकरण मदाशय झद ही ता 
रद जायँगे। 
फेयल एक ही प्रकारकी योग्यतासे भी संसारका सारा काम * 
नहीं चल सकता। फदाचित्‌ पाठफ ज्ञानते होंगे क्षि एक चार 
दिग्गल दार्शनिक नाव पर सवार होकर नदी पार करने लगे। रा 
'उन्होंने गल्लाहसे पूछा--"क्यों भाई ! ठुमने छुद् दशनशास्त्र भी : 
27० उत्तर मिज्ञा--नद्दों 0 दार्शनेरु मद्ाशप्र मोशे-> शाप 
सुमने अपना आधा जीवन ज्यर्थ मा क्रिया ।” योह्ी देर बाद 
सूकान प्यायाओऔर नाव हू बगेको हुई तय मल्मादने पूदा--/ क्यों सा 
आप पैरना भी जामते है?! उतर मिला- भार 7! सव्श 
फायर हो सापने 'ह्पना रास जोरन धर््भ शप्ट किया 
दार्सामिफ मदाशय द्शनशर्परे गूइसे ग्द़ विधयोको तो भावी 
समम सैते गे, पर माय टूमने पर 'झपने पाय बचाने टी सामर 5 
कद, ५; 


नहों घी। मल्ताद याद भी मई शानाग्र था कि दहागंशार्त् 


हि हक घ्प्स के पता 
विलियाका सास ६ प६ पद हर सहीमाँति लाना था 3 ४४ 
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जान वचाकर किनारेतक पहुँच गया। योग्य मनुष्यके सकल:त होनेके 
कारण कुछ कुच्च इसी प्रकार के होते हैं। केवल विद्या पढ़कर ही 
मनुष्य में द्रव्य उपाजन करनेकी शक्ति नहीं आ सकती । गाड़ी हाँकने- 
भरसेहीनाव खे ग नहीं आ सकता ; दोनोंके लिए भिन्न भिन्न शिक्षाओं 
की आवश्यकता होती है। तो भी इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि 
छुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें यद्यपि सब प्रकार -की पूरी पूरी 
योग्यता होतो है पर तो भी वे कभी यशस्व्री नहीं हो सकते । इसी प्रकार 
कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें किसी प्रकारकी यो/यता नहीं होती। 
प्रर तो भी वे अपने सब काम बड़ी सरलता और सुन्दर्तासे सुधारते 
जाते हैं। पर जैसा कि पहले कह्दा जा चुका है, ऐसे मनुष्य बहुत ही 
कम होते हैं और सब लोगोंको अनायास ही अपने आपको उत्में न 
समक लेना चाहिए। जिन दोपों या गुणों के कारण ये वातें होती है 
उनका पता लगाना सानव शक्तिसे बाहर है। 
घं8 (2 88 
संसार में अनेक प्रकारकी कहावतें नित्यप्रति सुननेमें आती हैं । 
ये कद्ावतें प्रायः एक दूसोफ़े विरुद्ध भी हुआ करती हैं। जैसें-- 
“त्रोस चाटने पते कहीं 0 व है ९” औए--“ड्ूबतेको तिनकेका 
सद्यारा बहुत होता है ।” इन द्वोनोंमिंसे यदि किसी एकको ठीक मान लें 
तो दूसरीका अनायास ही खंडन हो जाता है। एक विद्वान कद्दाववोंको 
यढ़े बढ़े अनुभवोंका निचोद 'बतल्ाता है और दूसरा कहता है-- 
“कहवतोपर कभी विश्वास न' करो; सारी कहावर्त लोगोंने अपनी 
अपनी सममके आताविक्त, अपने -अवचसरपर ओर खपने मतलबके 
लिए बनाई हैं ।? , ह 
. बात यह है कि सभी चीज़ें, अच्छी और बुरी दोनों प्रकारती 


या 





जु९-जुल्क] कं» ०5२७३ 
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. आवश्यकता 
. नियम है। 
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: हैती हैं। अतः महुष्यको कह्दावतोंके भूलसिद्धान्तकी उपयोगिताका: 
. विचार कर लेना चाहिए। ऐसा करनेसे उनमेंसे उपदेशपृण कहयवतें 
- अलग तिकल आवेगी छोर निरथ्थक या हानिकारक कहावतें अलग 
(.. जैद जायेंगी। "जिसकी लाठी उसकी सैंस” वाली कहवतमें कद 


तक यधाथ्थता है यह विचारवान्‌ पाठक स्वयं समक सकते हैं। पर 
फप्ी न कभी चह भी चरितार्थ हो ही जाती है। ऑगरेजीकी एक 


'ऊदावतका अभिप्राय है-- “तुम पेसोंका ध्यान रक्खो 3 रुपये अपना: 


ध्यात आपहदी रख लेंगे ।” आर्थात्‌ जो मनुप्य व्यर्थ पैसे सर्च नहीं 
करता उसके पास रुपये आप से आप जमा हो जाते हैं। पर आज- 
ले जब कि ससारका धन दिन पर दिन बढ़ता जाता है एक एक 
पैसेके लिए जान देना बड़ी भारी भूर्खता समझा जाता है। उचित 
व्यय फरनेसे जितना लाभ हो सकता है उसे रोकनेसे श्रपेज्षारूत पही' 
अधिके हानि ऐोती है । । 


... ऐसे अवसरपर हम अनेक प्रकार फी उसमोसम फहावसोंका इप- 
देशपूर्ण सार भाग प्यपने पाठकोंद्रे छामके लिए दे देता प्यायश्यक 


समभते हूं इसे अपना सिद्धान्त बना लेनेसे घदुपा लाभ दी होगा 


अपने फार्य्यके सब 'ंगोंपर पूरा पूरा ध्यान रकरगे 
अपना सम्गान चाहमेवालोंको दूसरोंका प्पपमावस करना यादिए। 
जो फाम प्रेमसे मिकल सकता है पे भय या दश्डमे सहों 


निरक्ष सफता। दल 
< री आप 

इृश्डकी भोटसे क्षमाडी घोट 'पिक एड़ी ऐी है । 

वा पूरी को सकती हे, इुषणा, गहीई पगीगश्परीय . 


प्र <. 3 ५ 5. तू बै 
पशाम फरनेरी अपेशा काम फरता वहीँ ऋण हू ' 


श्छ२ 


अपना कार्य उत्तमतापूव क करो, सारा संसार तुम्हारा आदरकरेगा। 
सत्यका आश्रय ही सनुष्यकों विजयी बनाता है। 
भला आदमो ही सदा प्रसन्न रह सकता है। कलुपित हृदय- 
चाला नहीं । 
जे खूब सोच बिचार लो; और तब जो निश्चय. करो उसपर 
सदा अटल रहो | 
सदा उचित काय्य करनेक। साहस करो और अनुचित-कारय्योंसे डरो। 
विपत्तियोंकों घेय्यपूचंक भेलो ; उनसे घबराना सानों अपने काम 
को स्वयं नए्ट करना है। 
बहादुर और मर्द बनकर सब काम करो | 
बुरे आदम्मियोंका कमी साथ मत करो | 
सदा अपने आचरण ओर विचारोंको शुद्ध रक्‍्खो । 
दूसरोंकी प्रतिष्ठा, विश्वास या व्यापार आदिको कभी द्वाति पहुँचाने 
. की चेट्टा मत करो । 
केवल सदूगुणी मनुष्योंक्रा साथ करो । नीचे, ओले और अकर्म्मी 
: मनुष्योंसे सदा दूर रहो। 
हृदयमें बुरे विचार कभी न आने दो । 
कभी किसी दशामें कूठ न बोलो । न्‍ 
बहुत थोड़े आदमियोंसे अधिक जान पहचान रक्‍्खो । 
कभी अपने आपको वैसा प्रकट करनेका प्रयत्न न करो, जैसे कि 
तुम वास्तवमें नहीं हो । 
, अच्छी आदतें सीखो और सदा उनपर ध्यान रकक्‍्खो। 
अपना ऋण ठीक समयपर चुका दो ; फिर तुम्हें कमी ऋण लेने 
में कठिनता न होगी । 


श्ढ्३े 


-. “ मित्रकी सत्यतामें कमी सन्देह न करो और न अकारण कभी 
. बसका अविश्वास करो | 
. _: आते पिता या बड़ोंकी सम्मतिका पूरा पूरा और उचित आदर करो। 
... अपना सिद्धान्त बनाए रखनेके लिए आवश्यकता पइनेपर आर्थिक 
: दानि भी सह लो। हु 
: भत्र प्रकारके नशेंसे सदा दूर रहो। 
फ् रसतके समय अपनी उन्नतिके उपाय सोचो आर करो | 
सबका प्रेमपूर्वर अमिनन्दन करो । 
अपना उत्साह भंग न होने दो । 
न्याय-पंगत, सत्य और शुद्ध कार्य्यके लिए डृदतापूवक परिश्रम 
करे, अवश्य सफलता होगी । की 
सब काम ठीक तरहसे एरो; किसीमें कोई कप्तर याशी न रहने दो । 
जो कास मिश्षे उसे अपनी सारी शक्ति भर फरे ओर तुस्त फरो। 
.. कोई मलुष्य बास्तवर्मे उतना झुछी या दुखी नहीं दोता जितना कि 
बह अपने आपको सममता है भववा जितना लीग उसे- थदलाते हैं । 
ह संसार-जैसे है, तुम भी दैसे ही दस जाओ। क्योंकि तुम जंसा 
चाहते हो, वैसा संसार कमी नहीं वन सऊया | हर 
किसीको अपना शर्त मत घनामो ; सर शा सौ -मिप्तोके रहते 
हुए-तुम्दाया बहुत कुछ 'भपकास कर सेफ है 
अगर तुम खच्दे बना चाएंते ऐो सो अपने भापझों सकते यूरा सममे 
“बहुत पोलनेडी 'मपे्ा यदत समता कही अच्दा है।.... 
' शरिद्रता यदि दोरषोरी रात के नो अशान उ्मह्य पिठा है।* 
दुश्य ह्यैर विपति आदिम झभी धदणमांम आहिएक क्पोकि 
ऋपरणशा भी कभी मे फेभी शा होता ही है । ः | 


्ल 
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मित्रकों अपना बनाए रखनेके लिए और शत्रुको ऋष्द उस के ह 
के लिए सदा उसके साथ भलाई करो । लक 
उन्‍्हारा विचार तभी तक तुम्हारा है जब तक तुम चले इलरेंश 
अकट न करे । | 
दसरोंको धमकाना अपनी कायरता अ्कट करना है। हे 
यदि तुम कुछ करकूर्पहते हो तो कमर कसकराकाममें लग वाको। 
सदा सच्चे, परोपकारी और ईश्वरनिष्ठ रहो | 
कोरी बातें करलेमें दीसारा समय न विताओ, कुछ काम दी कर. 
दिखलाओ पु । है - 
.] अज्ञान समम लेना ही ज्ञान की ओर चढ़ना है | - 
आगे चलकर होनेवाली आमदनीके भरोसेपर कभी पहलेसे उधार 
मत लो । 8 
विजयी बही होते है जिन्हें अपनी शक्तिपर विश्वास होता है । 
अमरसन्न वही रहता है जिससे फोई अपराध या दूसरा अलुवित 
कार्य्य होता है | ५ 
कटिनाइयोंका बढ़ना ही उफलताके समोप पहुँचनेका प्रधान चिह॒है। 
संसारका ऊँचनीच देखना ही जीवनका अधान कार्य्यं है। 
जो कुछ माँगना है, ईश्वरसे माँगो 


संसारकी सव चीजें द्ेगत होती हैं; इसलिए दोनों ओर विचार 
. करना चाहिए । 


श्र 


' मैशाख्ी सब वातोंसे कुछ न कुछ शिक्षा प्रहण करो । 
. भरपने व्ययकी आयसे सदा कम खत्बो; सुखी और सम्पन्न होनेका 
यही सबसे अच्छा उपाय है। 
अपने मित्रेके साथ कसी व्यथे बाद लू करो । 


, जो भनुष्य सबको प्रसन्न रखनेका प्रयत्न फरता है वह किसीको 
भे प्रसन्न नहीं रख सकता । 


. यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ चहुत सबाईका चर्दाव करें 
. जे तुम खबं सच्चे बनो और दूसरे लोगेके साथ सच्चा व्यवहार करो । 
' जो भनुष्य सन्‍्तु्ट नहीं रहता वह सुखी सी नहीं हो सकता । 
. : पपरहित चित्तसे बढ़कर हमारे लिए अच्छा रक्षक और कोई नहीं 
: है सकता 
जुशामद करनेयालेसे सदा वचो 3 वह वड़ा भारी चोर होता है. 
* बह तुफ्हें मूर्ख बनाकर तुम्हास समय भी चुराता है ओर चुद्धि भी 
... स्बर्े ऋधिक उलट फेर देखना हो चुद्धिमान्‌ बनाता है। 

फोई चुरा काप्त न करना ही सबसे अच्छा काम है| 
- बुरे झामोंका फल शीघ्र और अच्छे फार्मोका फल देरसे मिलता है। 

हि छ् रद घ् 

' व्यापार करनेवाले मनुष्योको दिसाव आदि जानता और वदीखाते- 
से जानकारे रखना चहुत आवश्यक है। जो हिसाव नहीं जानता 
पेश न तो माल खरीद सकता है और न वेच सकता है। जो व्यापारी 
. उजाला नहों सखता, वह अपनी हानि और लाभ नहीं. समस् 
ह उक्त ब्यापारीजो हर छठे महीने अथदा दस्समें एक दार अपने माल 
आाव-ध्यवच पूरा चिट्ठा तैयार करना चाहिए | चिट्ठे से लाभ यह 
ऐस है कि सनुष्यक्षे जाय और व्यवकी सब मदोंका पुरापूरर पता 
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मित्रकों अपना बनाए रखनेके लिए और शज्नुको 
के लिए सदा उसके साथ भलाई करो । 

तुम्हारा विचार तभी तक तुम्हारा है जब तक 7 
प्रकट न करो । 

दूसरोंको धमकाना अपनी कायरता प्रकट करन 

यदि तुम कुछ करूष्न्गद॒ते हो तो कमर कसकः 

सदा सच्चे, परोपकारी और इश्वरनिष्ट रहो । 

कोरी बातें करनेमें हीसारा समय न विताछ- 
दिखलाओ । 

अपना अज्ञान समझ लेना ही ज्ञान की ओर - 

आगे चलकर होनेवाली आमदनीके भरोसेपर 
मत लो । 


श्छ्७ 


मनुष्य सब क्या दो चार विषयोंका भी पूर्ण पण्ठित नहीं वन सकता। 
इसलिए यही उचित है कि मनुष्य कोई एक विषय ले ले और जहाँ 
तक हो सफे उसके सम्बन्ध सारी बातें जाननेका प्रयक्ष करे । जो 
: मनुष्य सब विषयोंका थोढ़ा घोड़ा जानकार ही, उसकी उतनी अधिक 
फ़दर नहीं हो सकती जितनी किसी एक विषयके पूर्ण शाताकी हो 
सकती है। बहुतसे डॉक्टर ऐसे होते हैं जो केवल कान या आँख या 
हृदयके रोगोंका ही पूरा पूरा अध्ययन, सनन और अनुशीलन करते है 
ओर उनके पास अधिफांश उन्हीं रोगेफे रोगी भी जाते हैं। फल 
होता है कि दिनपर दिल उनझा शान और अनुभव बढ़ता जाता है, 
ओर उनके इस शान और अनुभवसे लाम उठानेके लिए उनके पास 
रोगियोंकी भीड़ लगी रहती है। ऐसे डॉक्टरोंफो दूसरे ठाक्टरॉडी अपेणा 
धन और यश अधिक मिलता है। कोई कोई वछील ऐसे होते हैं जो 
प्रोज्दारीका फाम ही ध्यधिफ उत्तमतासे कर सफते हैं; 'मौर फोई 
कोई फेल दीया े गुए्यमे दी प्री तरह सब सकते हैं। ऐसे 
लोगोंको दोनों अदालतोर्मे फाम करनेवालोको प्पपेता अधिर सफलता 
फी ध्याशा हो सकती है । यही दशा सौझरी और व्यापारणों भी है । 
बढ़े बड़े फारणानों और फकोठियेर्म भ्से ही निरीएओों ओर सझ 
कर्मचारियों से घड़ी बड़ी सनख्वाएं मिलनी हैं, जो इस फास्खाने या. 
झोठीके सध फार्मोशे पूरी तराइ जानते हो। यदि कोई मनुष्य दापे- 
श्शनेका थोडा बहुल झाम जामसा पे, ोह़ों घटुत क्रिफ्रेस्सा करना , 
सानता हो कगार साल दो साल गरणाडी भी कर पुरा ही, हो ने मे 
इसे किसी पढे दापेसानरी मेनेजरी मित सबकी त मे धमाके लिए , - 
विकिःसाशा हण्दा झाम हें सकता मे ऋण मे बह कपडेदी किसी 


#ज-। 


कोहीफा ददा शुमाश्या हो माता है | बह इमली मो तीए। 


श््द 


लग जाता है और वह यह समम लेता है कि किस मद वा व्यापारसे 
मुझे कितना लाभ हुआ और किसमें कितना घटा आया | यदि आय 
कम हो तो एक ओर आय बढ़ाने और दूसरी ओर व्यय कम करनेका 
अयल्न करना चाहिए। यदि लाभ कम हो तो सदा खर्च कम करो ; 
घाटा पूरा करनेके लिए मालका दाम कभी मत बढ़ाओ । 
ध्छ घड घ्छ छठ 
कभी अपनी स्मरण-शक्ति को शिकायत मत करो। साधारणतः 
लोग चातें इसीलिए भूल जाते हैं कि वे उनपर पूरा पूरा ध्यान नहीं 
रखते । जस्टिस रानडेका मत है कि जिस काममें हमारा जितना स्वार्थ 
है अथवा जिसका उत्तरदायित्व हम जितना समभते हैं, उतना दी वह 
काम हमें याद्‌ रहता है। जिस काममें तुम दिल लगाओगे वह कभी 
न भूलेगा | नित्य प्रति देखनेमें आता है कि ग्त्येक मनुष्य .खास 
अपने कामकी सब बातें याद रखता है । चाहे यह कितना ही भुलकड़ 
क्‍यों न हो, पर उसे अपना काम कभी नहां भूलता । जिस काम था 
बातको याद रखना चाहो उसमें खूब जी लगाओ । स्मरणशक्ति बढ़ाने- 
का यद्दा सबसे अच्छा उपाय है। दूसरोंको स्मरण-शक्तिकी प्रशंसा 
करके ही सन्तुष्ट न हो जाओ, बल्कि ध्यानपूर्वक देखो कि जो बातें 
उन्हें याद रहती हैं, उनपर वे कहाँतक ध्यान देते हैं । 
घ्क ध् कक ध्टः 
अ्रव हम सफलता और उन्नतिके दो मूल मन्त्रोंको लेते हैं । यद्दी दो 
बातें ऐसी हैं जो सफलताके लिए सबसे अधिक सहायक हो सकती 
हैं। एक तो किसी विष्यके पूर्ण परिडत और जानकार बनो और 
दूसरे कोई नवीनता उत्पन्न करों । 
आजकल श्ञानका इतना अधिक विस्तार हो गया है कि कोई . 
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' मनुष्य सब्र क्‍या दो चार विपयोंका भी पूर्ण परिडत नहीं बन सकता। 
इसलिए यही उचित है कि मनुष्य कोई एक विपय ले ले चर जहाँ 
तक हो सके उसके सम्बन्धमें सारी बातें जाननेका प्रयत् फरे। जो 
सनुष्य सब विपयोंका थोड़ा थोड़ा जानकार हो, उसकी उतनी अधिक 
फ़दर नहीं हो सकती जितनी किसी एक बिपयके पूर्ण शाताकी हो 
सकती है। चहुतसे डॉक्टर ऐसे होते हैं जो केवल कान या आँख या 
हृदयके सोगोंका ही पूस पूरा अध्ययन, सनन और अनुशीलम करते हैं 
आर उसके पास अधिकांश उन्हीं रोगॉफे रोगी भी जाते हैं । फल यह 
होता है. कि दिनपर दिन उनका ज्ञान और प्मनुभव बढ़ता जाता है 
ओर उनके इस धान और अनुभवसे लाभ उठानेके लिए उनके पास 
रोमियोंकी भीड़ लगी रहती है। ऐसे डॉक्टरोंफो दूसरे डाक्टरोंकी अपेक्षा 
घन और यश अधिक मिलता है । कोई कोई बकील ऐसे होते हैं जो 
फ़ीज़दारीका काम ही अधिक उत्तमतासे कर सफते हैं; और फोई 
कोई फेवल दीवार्न-के मुखदमे ही अच्छी तरश लड़ सकते हैं। ऐसे 
लोगोंको दोनों अदालतोंमें काम फरनेवालोको अपेत्षा धिक सफलता- 
की आशा दो सकती है। यही दशा नौफरी फोर व्यापासशी भी है । 
गड्ढे ये कारखानों और कोठियोर्मे ऐसे ही निरीक्षकों और उच् 
फर्स्मयारियोंकों घड़ी मी वनख्यादें मिलती हैं, जो उस कारस्यने या 
फ्ोदीके सत्र कार्मोंकों पूरी सर जानते हों । यदि फोई समुष्य छाप 
खानेका थोड़ा बहुत काम जानता हो, थोरी अहुत बि8केस्स करना 
: ज्ञानता हों और साल दो साके बशाड़ी भी कर घुका दो, सो ने नो 
. हमे फ्सी घड़े दापेसानेटी गैसेज़री मिल सती है - मे पसके दिए 
' विकिस्साका प॑गा काम हो सभा हैं घोर ने बद कपडेशी किसी 
कोडीका घढ़ा गुमाश्शा हो सकता है । पद जानता हो हीरो का हैं. 
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पर पूर्ण ज्ञाता किसी एकका भी नहीं है और जो मनुष्य किसी एक 
विषयमें पूरी दक्तता नहीं प्राप्त कर सकता वही पिछड़ जाता है। 
आजकल ऐसे ही लोगोंकी ज़रूरत है जो नाम मात्रके लिए 'स्ब- 
गुणसम्पन्न' न होकर किसी एक विपयमें पूरे पारंगत और दक्ष हों। 
जिस विषयके वे पार्रगत होंगे, उस विपयमें उनकी सम्मति सभी जगह 
अपेक्षित, आहत और मान्य द्ोगी । ऐसा मनुष्य यदि योद्धा हुआ तो 
शिवाजी होगा--समर-सम्बन्धी एक भी कार्य्य उससे बच न रहेगा; यदि 
शासक हुआ तो बिस्माक होगा--राजनीति-सम्बन्धी कोई बात उससे 
छूटने न पावेगी । यदि वह व्यापारी हुआ तो केवल माल खरीद ओर 
बेचकर ही सन्तुण्ट न हो रहेगा बल्कि वह लोगोंकी आवश्यकताएँ 
देखकर उनके लिए नये माल तैयार करावेगा और सब तरहके माल 
का परता बैठाकर ओरोंके मुक़ावलेमें सस्ता और अच्छा माल- 
बेचेगा । हि 
सफलताकादू सरा मूलमंत्र है--नवीनता । किसी विपयके पूरे श्ञाता- 
की अपेक्षा किसी प्रकारकी उपयोगी नवीनता उत्पन्न करनेवाले मलुष्य- 
को सफलताका और भी अच्छा अवसर मिल सकता है। 'नवीनता' 
ओर कुछ नहीं, केवल बहुतसे साधारण पुराने बिचारोंके मेलसे 
चना हुआ विचारका एक नया स्वरूप है। इस अ्रन्थमें सफलताके 
अब तक अनेक साधन बतलाए गए हैं और उनमेंसे अनेक ऐसे भी 
हैं जिन्हें साधारणतः सभी लोग जानते होंगे। उनमेंसे यदि किसी 
एक, दो, या अधिकको हम अपना मूल सिद्धान्त बना लें, तो भी 
हमें पूरी सफलताकी आशा न रखनी चाहिए । पूरी सफलता तभी हो 
सकती है जब कि हम उन सबका ध्यान रखकर एक ऐसा स्वतस्त्र 
और नया सिद्धान्त वना लें जो दमारे लिए सब प्रकारसे उपयुक्त हो | 


उपसंहार । 


इस पुस्तकें सफलता-सम्बन्धी सभी आवश्यक बातोपर थोड़ा 
बहुत विचार किया जा चुका है । अब स्थूलरूपस उनका कुछ 
सार अंश यहाँ दे देना उचित जान पड़ता है। इस बातकी सत्यतामें 
. कोई सन्देह नहीं है कि यदि मनुष्यकी शारीरिक और सानसिक अवब- 
' स्थाएं साधारणतः ठीक और अच्छी हों--जैसी कि आायः सभी 
लोगोंकी हुआ करही हैं--तो उसके लिए संसारमें घन, यश, फीति, 
अतिप्ठा अथवा और फोई इष्ट फल प्राप्त करना बहुत अधिक फठिन 
नहीं है। मनुप्यके कामों भाग्यका महत्त्य उतना अधिक नहीं है 
जितना शोग सममभते हैं। अपने भाग्यका बहुत बड़ा अंश सलुण्य 
अपने हाथसे ही चनाता है। अन्य अन्य शकफ्तियोंकी ऋषेत्ा मान- 
सिक शफ्तिके विकाससे सफल-मनोस्थ ऐनेमें सबसे प्पधिक सहायता 
मिलती है। उपयुक्त शित्ता जीर शुद्ध आचरण आादिसे उसझा फास्य 
और भी सरल हो जाता है। यदि इमारी ज्ाकांशा परिमित, पवित्त 
खौर उपयुक्त हो, तो हमारे कर हृतोत्साड था विशश ोनेका झोई 
कारण नहीं है । विना पूर्ण अध्यवनायके कोर फझाम नही हो सकता । 
विश्वास और आदाका कभी सशग ने करना भादिए, स्थोकि जिसके 
इंदयमें थे दोगों रहते हैं याद सता भीर आरप्रसन्त रइता हि। कठिनाइयों 
और विपत्तियांशा उसपर बोर प्रभाव नी पड़े सफल रुाघरख ओर 
आरगपल हमारी योग्गाओ प्रधान कगे ६ ॥ यदि इन दोनों उमोड्ठ 
साथ मानसिक शाक्तियाँ मी पथल हों की फिर पूएुता ही बका है?» 7 
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सफलता प्राप्त करनेके बाद सनुष्यको सन्तुष्ट, शान्‍्त और सुखी 
हो जाना चाहिए | यदि ऐसा न हो तो बह सफलता किसी कामकी 
नहीं । पर फिर भी हम देखते हें कि बहुत से लोग अपनी मूखंताके 
कारण सफलमनोरथ हो जानेपर भी असन्तुष्ट और दुःखित रहते 
हैं । बहुत से लोगोंने ऐसे कंजूस देखे होंगे, जिन्होंने अपने जीवनका 
बहुत बड़ा भाग अनु।बत और उचित सभी उपायोंसे, दूसरोंका धन 
अ्रपनी बैलियोंमें भरनेमें ही विता दिया है। पर अन्तिम समयमें ऐसे ही ' 
लोगोंको सबसे अधिक क्लेश भी मिलता है । इसके सिवा ऐसे लोगोंकी 
सनन्‍्तान या तो ख़ूब फ्रि,जूलखच होती है और या कंजूसीमें उनसे भी ' 
हाथ दो हाथ बढ़कर निकलती है। दोनों अवस्थाओंमें केवल उस' 
. मूलपुरुष कंजूसको ही नहीं वल्कि उसके परिवारके सभी 'लोगोंको' 
अनेक प्रकारके दारुण कष्ट सहने पड़ते हैं। जालसाज़ों, जुआरियों 
आर व्यभिचारियोंकी भी प्रायः ऐसी ही घोर दुदंशा होती है। धन 
और वेभव उनका असन्‍्तोप ओर क्लेश दूर नहीं कर सकता । साधा- 
: रण फूसकी मोपडीमें रहकर अपने बाल-बच्चोंसे प्रेमपूर्वक बात- 
चीत करनेवाला दरिट्र भिखमँगा उनसे कहीं अधिक सुखी होता है।' 
इसका मुख्य कारण यही है कि मनुष्यके दुष्कर्म्म उसका पीछा नहीं 
छोड़ते और सदा उसका कप्ट बढ़ाते रहते हैं । जीवन सात्विक 
रूपसे व्यतीत होना चाहिए और यदि विचारोंमें स्वतन्त्र सारिवकता 
न हो, तो धम्मंकी शरण लेनी चाहिए। 
संसारमें धनको ही सर्वस्त्र॒न समम लेना चादिए, क्योंकि अनेक 
दुर्घटनाएँ ऐसी द्वोती हैँ जिनके बुरे परिणामसे हमें सारे विश्वका 
बैमव भी नदीं वचा सकता । लोगोंका, देखते देखते, जवान लड़का 
मर जाता है और सारी दौलत रकक्‍्खी रह जाती है| घन एक सावन" 


श्थ्र 


मात्र है जिससे संसारके बहुत से काम निकला करते हैं; वह किसी- 
का ईश्वर नहीं हो सकता । स्वास्थ्यका धनसे कहों अधिक मूल्य 
के सकता है। सारांश अह कि मलुष्यकों घन, बल, सन्तान अतिष्ठा, 
आदिको अपना लक्ष्यन बनाकर सुखपर दृष्टि: रखनी चाहिए ।* 

क्योंकि कभी कभी धन, चल आदि मनुप्यकों कप्ट पहुँचानेके 

भी कारण होते हैं । हमारा उद्देश्य सच्ची शान्ति और सुख होना 
- चाहिए जिसके लिए सास्विकताकी वहुत बढ़ी आवश्यकता हाती है । 
प्रकृतिने तुम्दें जिस उद्देश्यके लिए बनाया है बह उद्देश पूरा झरो, 
हुम्हें सफलता होगी । कुछ घनना, बिलकुल कुछ न बननेसे लाख 
दरजे अच्छा है ।--सिडनी स्मिथ । 
खाली भले ध्मादमी मत घनो, फिसी कामके आ्मादमी घनो ॥--घोरो 
में जिस कामको हाथमें लेता हूँ उसमें सूरफी तरह गर जाता हूँ -- 
चेन जॉनसन । - 
शहतूतकी मक्खी, समय और वैम्/्की सदायवासे रेशमी कपड़ा 
घन जाती है ।--डा? जॉनसन ! 

: अस्येक समुष्यके लिए दो प्रकारदी शिक्षाएं दोती हैं; एक नो यह 
जो उसे दूसरोंसे मिलती है और दूसरी सर्वप्रधान पद जो 'फपने ध्याप- 
को दी जाती है ।--गिधन । 

सेशषमार बड़ी लियाकतका सेल है जिसे 


सकता ।--एसर्सेन । 
जिस मनुप्यका हुदय प्रकाशमात और मस्विषश शुरू होता है 
2 


अि30 5 
वही नवीन झौर उत्तम विचार शपक्ष हर समता £। 
24.5 कित पार >्सा। पट हि 
सरोशे सम्मिलित करों चार रृसरोकि दुम्गमे . 


हुर एक अगइशों नहीं रछेत 


अपने पासनरम कं दा 
तुम स्वयं सम्मिलित रहो-एये हर: अीवमका उच्ड #। 
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सफलता प्राप्त करनेके बाद सनुष्यको सन्तुष्ट, शान्त और सुखी 
हो जाना चाहिए | यदि ऐसा न हो तो वह सफलता किसी कामकी 
नहीं । पर फिर भी हम देखते हें कि बहुत से लोग अपनी मूखंताके - 
कारण सफलमनोरथ हो जानेपर भी असन्तुष्ट और ढुःखित रहते 
हैं। बहुत से लोगोंने ऐसे कंजूस देखे होंगे, जिन्होंने अपने जीवनका 
बहुत बड़ा भाग अनु/चत ओर उचित सभी उपायोंसे, दूसरोंका धन 
अपमी यैलियोंमें भरनेमें ही विता दिया है। पर अन्तिम समयमें ऐसे ही 
लोगोंको सबसे अधिक क्लेश भी मिलता है । इसके सिवा ऐसे लोगोंकी 
सन्तान या तो ख़ूब फ्रि,जूलखर्च होती है और या कंजूसीमें उनसे भी 
हाथ दो हाथ बढ़कर निकलती है। दोनों अवस्थाओंमें केवल उस' 
मूलपुरुष कंजूसको द्वी नहीं वल्कि उसके परिवारके सभी लोगोंको 
अनेक प्रकारके दारुण कष्ट सहने पड़ते हैं । जालसाजों, जुआरियों 
और व्यमिचारियोंकी भी प्रायः ऐसी ही घोर दुदंशा होती है। धन 
ओर वैभव उनका असनन्‍्तोप ओर केश दूर नहीं कर सकता। साधा- 
रुए फूसकी मोपडीमें रहकर अपने वाल-बच्चोंसे प्रेमपूर्वक बात- 
चीत करनेवाला दरिद्व भिखमँँगा उनसे कहीं अधिक सुखी होता है।. 
इसका मुख्य कारण यही है कि मनुप्यके दुष्कर्म्म उसका पीछा नहीं 
छोड़ते और सदा उसका कप्ट बढ़ाते रहते हैं. । जीवन सात्विक 
रूपसे व्यतीत होना चाहिए और यदि विचारोंमें स्वतन्त्र सारिवकता 
न हो, तो धर्म्मकी शरण लेनी चाहिए । | 
संसारमें धनको ही सर्वस्व न समम लेना चाहिए, क्योंकि अनेक 
हुर्घटनाएँ ऐसी होती हैं. जिनके बुरे परिणामसे हमें सारे विश्वका 
पैमव भी नहीं वचा सकता | लोगोंका, देखते देखते, जवान लइईका 
मर जाता है और सारी दौलत रक्खी रह जाती है। धन एक साधने 


श्श्र 


मात्र है जिससे संसारके चहुत से काम निकला करते हैं ; वह किसी- 
का इश्वर नहीं ही सकता । स्वास्थ्यका धनसे कहीं अधिक मूल्य 
पहनी सकता है। सारांश यह कि भनुष्यकों धन, चल, सन्तान प्रतिष्ठा, 
आदिको अपना लक्ष्य न बनाकर सुखपर इृष्टि रखनी चाहिए। 
क्योंकि कभ्री कभी धन, वल आदि मलुप्यकों कप्ट पहुँचानेके 
भी कारण होते हैं। हमारा उद्देश्य सच्ची शान्ति और सुख होना 
चाहिए जिसके लिए सार्विकताकी बहुत बढ़ी आवश्यकता होती है । 
' प्रकृत्िने तुम्हें जिस उद्देश्यके लिए बनाया है वह उद्देश पूरा करो, 
तुस्हें सफलता होगी । कुछ चनना, बिलकुल कुछ न बननेसे लाख 
दरजे अच्छा है ।--सिडनी स्मिथ। 
खाली भले आदमी मत बनो, किसी कामके आदमी बनो ।--थोरे 
मैं जिस कामको हाथमें लेता हूँ उसमें सुईकी तरद गड जाता हूँ ।-- 
पेन जॉनसन । 
: शहतूतकी मक्खी, समय और पैस्थंकी सहायतासे रेशमी फपदा 
बन ज्ञाती है ।---डा० जॉनसन । 
: प्रत्येक मनुप्यफे लिए दो प्रफारकी शिक्षाएं होती हैँ; एक तो वह 
जो उसे दूसरोंसे मिलती है और दूसरी सर्वप्रधान वह जो अपने आए- 
'को दी ज्ञाती है ।--गिवन । 
गेशगार बड़ी लियाकतका खेल हैं जिसे हर एक आदमी नरीं स्रेल 
सकता |--एससन । 
जिस सनुपष्यका हृदय प्रकाशमान सौर सस्तिष्स शुद् 
यहा नवीन झोर उत्तम विचार उत्पन्न ऋर सकता है । 
अपने आनन्दमें दूसरोंको सम्गिलित झंसे और दूसरोंके दुस्गामें 
तुम स्वयं सम्मिलित रहो--यही 'हादर्श जीयनका तत्व हैं । 


होता है 
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अच्छेसे अच्छे ईमानदार आदमी, सिनका लाखों रुपयोंका विश्वास 
किया ज्ञा सकता है, पाँच छः रुपए मह्दीनेको नौकरीमें जन्स 
बिता देंते हैं। अच्छेसे अच्छे पवित्र आचरणवाले लोगोंकी भी 
' वही दशा होती है। इसका कारण यही है कि न तो वे कोई काम 
फरनेके योग्य होते हैँ और न कामके लिए 'यपना फोई स्वतंत्र 
' सिद्धान्त बना सकते हैं । इसलिए इस पुस्तकमें बतलाए हुए सब 
उपायोका गौण और स्वतन्त्र तथा नवीन सिद्धान्त था विचारकों 
ही सफलताके साधनका प्रधान और आवश्यक अंग सम- 
मना चाहिए । 
* आजकल लोग नाएल फरना खूब जानते हैँ। अगर किसीफकों 
पेटेन्ट दवाएँ पेयते और बनाते अथवा इसी प्रफारका और कोई फाम 
- करते तया उससे लाभ उठाते देखते हैं तो स्वयं भी बही करने लग 
जाते हैं । फेंबल यही नहीं, बहुतसे होग मो सब बातांने दूसरोकी 
इतनी झ्धिक सहल करने लग आते हैं (कि दूसरे लोग उनपर ईसने 
ओऔर उनें तुच्छ समगले दागते है । ऐसा फरना फेबल सूर्खता ही 
नहीं, बल्कि सोचता भी है। इस प्रकारकी मइल राथिक हठिसे भले 
ही धोढी बहुत लागदायक दो, पर मैतिंक हड्टिसे अन्यस्त प्रमित, 
दपित आर निनदनीय है झार अपने झत्ाको मुख्यत्ा, नीयता फॉर 
आयोग्यता ही प्रकद फरती है। हमें फेवल वृसरोफे छोर हो गसों 
फो पाए परफे इसे ऋपना सेना भाडिण। दात खातों वससेंको 
महल घरणा आपसी अगोग्यता प्रकद कशम्नारी। इससेंदी सदा 
फरनेसे भनुाप्य शंख झर ध्यकम्मंस्य ही दनता है स शाम योर 
शी लोग रिश्ता सबसे है को आपसे तप विशासेसे कोर मदीमना ु 
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हापतत गई सकते हों। कमी टाजरी बान है कि हारे हड़ बंध 
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श्र 


नई वात निकालेगा। नवीन विचारोंके मनुष्यके लिए ही संसारमें 
सबसे अधिक आदर ओर स्थान है । 

आप पूछ सकते हैं कि नवीनताका इतना महत्त्व और आदर क्‍यों 
है? बात यह है कि घुराने कार्मोमें इस समय बहुत से लाग लगे हुए 


हैं और सफलता जल्दी उसी काममें हो सकती है जिसमें चढ़ा-ऊपरी 


शरीर लाग-डाँट कम हो । साधारणतः लोग ऐसे ही काम हूँ ढ़ते हैं 
जिनमें लाभकी अधिक सम्भावना हो; फल यह होता है कि उनके 
हेंढ़े हुए काममें अधिक लोग लग जाते हैं और उसमें होनेवाला लाम 
दिन पर दिन घटता जाता है । इस प्रकार एक एक करके सभी मर काम 
पुराने हो जाते हैं और उनका पुरस्कार कम हो जाता है । इस समय 
जिस काममें लोग अच्छा लाभ उठा रहे हूँ उसमें आगे चलकर 
सम्मिलित होनेवालाकों लाभका बहुत ही थोड़ा मंशा मिलेगा । यद्रि 
किसी काममें बहुत अधिक लाभ देखों तो समस्द्ध ली कि शव उसके 
दिन पूरे हो चले हैं । इस अवसरपर यह फह देना भी उपयुक्त जान 
पढ़ता है कि जो काम इस समय प्रचलित हैं, उनमें भी नवीनता 
उन्पन्न फी जा सकती है आर यही नवीनता उत्पन्न झरनेवाले श्र्ठ 
कहलाते और सबसे आगे निकलते हैं । 
लोग कह सकते हैं कि यदि एसमें फोडे नपीनता उत्पन्न फरनेडी 
शफ्ति ही न हो, तो हम क्या करें ? पर बह 'पापत्ति मानसे योग्ए नहीं 
है। यदि ममुष्यफा शरोर अर मस्तिप्क शुद्ध र दीक हैं. सो से 
ऐसी शिक्रायत करने का धिझार नहीं २ । यदि ऋधिक सोग्यहाबाला 
मनुष्य दस मिनदमें फोडे नई बात निकाल सकता है, मो को: जारण 
नहीं है छि साधारण योग्यतावाला सम॒ष्य दस सागैने सीचनेशे दाद भी 
३ पैसी नई बात न निकाल सके | इसके लिए '्यावरपइता छेश्स 


श्श्श ! 
इसी बातकी हूँ कि मनुष्य कोई एक उत्तम विषय चुन ले, उसीका 
मनन करे, उसीपर विचार करे, उठते बैठते, चलते फिरते उसीका 
ध्यान रक्खे और यहाँ तक कि सोनेमें भी उसीका स्वप्न देखे | साहित्य- 
सेवा, व्यापार, नौकरी आदि सभीमें यह सिद्धान्त समान रूपसे प्रयुक्त 
हो सकता है और जो इसपर हृढ़ रहता हं उसके लिए सफलता 
अवश्यम्भावी है । 


